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शुभारांसा 


प्राप्य. विश्वजनीनाज्ञों मालवोयभहामुनेः । ` 
काठिन्यं ञ्याळतेहत भन्थरत्नं विरच्यते !; १॥ 
'विस्मृत: . पाजिनेराषोध्ययनाव्यापनक्रमः । . 
' प्राचीनस्तस्प्रचारेण भहेशः सम्प्रसीदतात्‌ ॥ २॥ ` 
हिय ध्यायभानाः पठन्तु प्रबीणाः 
छुमायः झमाराः प्रयोगेष्वदीनाः 
भवेत्सव विद्यासु तेषां प्रवेशो 
न चेतो भवेदू व्याङ्गतेर्मीतिलेशः॥ ३॥ 
पुराणसित्येब न. साधु सब 
न चापि सब नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्धजन 
| मूढ: . .परप्रत्य्रयनेयबुद्धिः ॥.४॥ 
स्मारं स्मारं कालिदासोक्तिमेतां .. 
ध्यायं ध्यायं संस्क्ताभ्युन्नतिं ताम्‌. 
श्रावं श्रावं सासकोना प्रतिज्ञां 
शाळां शाळां पाठयन्तु “परबोघधम? ॥५॥ ` 
नोरोजी लोकमान्यप्रशृतिनरवरेगोन्धिबोसांदिसिस्तः 
कांग्रेसान्दोलनेन धवमघिगमिते सारतोये स्वराज्ये ॥ 
श्रीगोपाळोपनद्धः सरळसुरगिरा माळवीयोपादिष्टः । 
-सम्पूणोनन्द शिष्टख्िरमिह जयतात्‌ पाणिनोयप्रबोषः ॥ ९ ॥ 


...CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ° | . 


HANS No is. ३४१ 


(५४२) 
वेज्ञानिकेन विधिना विविधैः प्रयेल्ेः 
पूर्णापकारमनसा मुनिना इतो य: ॥ 
सूत्रक्रः स कमनीयतमोऽपि लोक 
हा साम्प्रतं पठनपाठनतो निरस्तः ॥ ७॥ 
मेघाऊृदुत्तमतमा क्रमतो नित्रद्धा 
ऽष्टाध्यायिकाऽतिस्ृदुळा भुवमाशुबोधा । 
क्रीडापररपि पुरा पृथुकः स्वधीता 
' हा व्युतक्रमाऽद्य जटिला पृथुक्रोसुदीयम्‌॥ ८ ॥ 
 चषवृन्दाडविळ्पा प्रथा पाठनात्‌ 
पाणिनीयाऽघुना प्रोद्धृता प्रत्नतः । 
पुण्यदा लाभदा मळ्जुला लाघवी 
धृत्तिचोषश्रमालोपिकालोक्यताम्‌॥ ९ ॥|: 
निगससरशमेतत्पुण्यदस्पाणिनीयम । 
__ प्रियतमतनयान्‌ स्वान्‌ यत्नतः पाठनीयम्‌ । 
र: फलमिह पदबोधे छाघवं साधनीयम्‌ । 
N द्विजङुळमपि मेघावद्धनं ज्ञापनीयम्‌ ॥ १०॥। 
क पुष्पं ददो योऽनुपमं सरोजं 
दिदेश गीतामतमद्धत॑ यः । 
स्वतन्त्रता भारतमानयद्य: अमर 
इशा; स रक्षेद्पि शब्दशाज्मम ॥ ११॥ 


१ हौ — ०६४ -- 
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सुप्रभात -प्रसद्ठेन कियन्तः काशिका बुधा: 
'एकदोपस्थिता द्रष्टं “साळवीयं' महामुनिम्‌॥ १॥ 
तत्र प्रासङ्गिकालापे समाप्ते स महामुनिः 
गस्भीरमुद्रया किबश्चविचिचन्तयब्निद्मत्रवीत्‌ ॥ २.॥ 
अृण्वन्तु सावधाना वे साभिप्रायं वचो मस 
अद्यत्वे राव्दशा्नस्याध्ययनाष्यापनक्रमः॥ ३॥ : 
' -चिङ्कतो बहुशो यस्मात्संस्क्रतं कठिनायितम्‌।. 
सबद्भिः क्रियतां. यत्न: . सारल्ये व्याकृतेभु बम्‌ ॥ ४ ॥ 
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FERN, 
येन व्याकरणज्ञाने सारल्यं स्याच्च लाघवम्‌ ॥ ५! 
परवृत्ताः स्युयंत: सदे संस्कृताध्ययने सुदा 
इत्याभाष्य पुनः प्राह मां सम्बोध्य स वे सुनिः ॥ ६1: 
शाखिन्‌ ! भारोऽयमासत्तत्वय्येवेस्यचघायेताम्‌ । 
“ओम इत्युक्त्वा तदाज्ञां तां समाहत्यांहसुक्तवान्‌ Wer 


इत्यामन्त्र्य वयं तस्मातपराबृत्ता यथागतम्‌ ॥ ८ ॥ 
द्ताङ्काच्जेति खष्टाब्दे काशीकांग्रेसनायकः । 
गोरण्डशासने वर्ष कारावासमशिश्रियम्‌ ॥९॥ 
तमेबावसर लब्ध्वाउलोड्य व्याकरणोदधिम्‌ | 
_ छोकमान्य-महात्मादि-सुभाषादिप्रयत्नतः ॥ १० || 
स्वतन्त्रे भारते जाते नेत्रेष््रङ्काजसम्मिते । 
` `, पाणिनीयप्रंबोधाख्य छव्धं प्रन्थाम्ृतं मया ॥ ११॥ . 
ही ` ` एवं बिशतिवषे: स आदेशोज्य महामुनेः ॥ १२ ॥ 
` ` मद्दादेवमसादेन सम्यक्‌ सफलितोइभवत्त्‌ । | 
` “यत्करोषि यद्ञ्चासीत्यादि”गीतोपदेशतः॥ १३ ॥ 
Ere सत्सङ्कर्पससुद्भूतं ग्रन्यमीशे समप्यं तम्‌ । | 
5 i _ मनाक्‌ असङ्गतो वच्मि तत्सम्बन्धेऽपि साम्म्रतम्‌॥ १४॥ - : | 


| 
| 
1 
| 
भगवन्‌ ! अयमादेशः सिद्ध इस्यवगम्यताम्‌ । ग | | 
| 
| 
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(२) 
सरलाः सम्धयः शाब्दा घातबः प्रत्ययास्तथा 1. 
प्रयोगसाधिका रीतिः संक्षेपेण समीरिता ॥ १५॥ 
जगद्शरुपदासीना आरतीयाय्य-संस्कातम्‌। | 
निज्ञातुकामाः सोत्सादाः पठेयुः संस्कृतां, गिरम्‌ १६॥ 


~ 





छण्ठस्थसाचरत हे बटचः क्रमेण 
पर्वं समादरभरादपि “सूत्रजाद 
पञ्चाद्भन द्भिरमिशा स्वयमथ बोधा त्‌ 
अम्थोड्यमाशु बरदो नियतां प्रबोधः ॥ १७॥ | 
` हा हन्त 'पाणितिसुनेः सरलः प्रकारो 
व्यावर्तित: कतिपयादधुनाऽब्दतो यद | 
सूत्वा ततोऽतिगइनं किल शब्दशास्त्र 
सवोन्बिभीषयति देवगिरोऽधिगन्तन्‌॥ १८॥। ` 
यतो बिभ्यतः साम्प्रतं भारतीया . 
गिरोऽधीयते नादरेणामराणाम्‌. 
विलुप्ताड्य्येमय्योदया साद्धेमस्माद 
अहो ! विश्ववन्द्याऽथ सा वेदविद्या ॥ १९ ॥ 
मया मालवीयाज्ञया वर्षपूगः 
प्रयत्नान्निबद्धोऽधुना ग्रन्थ एष 
` अतिज्ञायते मासषट्केन बालाः 
पठन्तो भवेयुधु वं संस्कृतज्ञाः ॥ २० |] 
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(दो 


गिरिजनिगिरिशावाराध्य गोपालशाङ्ी' 
द्रुहसिइ सुरमाषोन्नीतिकामः ससन्ताद्‌ ! 

. उपहरति बढुभ्यः “पाण्नीयप्रबोधम्‌” 

- प्रचरतु भुवि नित्यं श्रोमहेशम्रसादात्‌ ॥ २१॥ 





कन्या-संस्कृत-शिक्षासन्दिरम्‌ | श्रीगोपालशास्नी (दर्शनक्षेशरी) 
श्रावणी पूणिमा कर्शारकुञ्ज, डो० ५९ । ३१ 
संवत्‌ २००५ काशी । सिगरा, बनारस १। 


| 
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हादेय्‌ - 


22100 
“अङ्गानि बवेदास्मत्वारों, मोमांसा न्यायविस्तरः 
घाडी पुराणानि, विद्याञ्चताञ्चतुदश ॥ 
सपवेदेशतुर्भिससु चा पएवाष्टादश स्पताः ॥ 

४ चार वेउ, ६ अङ्ग, ( शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष ` 
तेर छन्दः ) मीमांसा, { एवं, सध्य और उत्तर ) न्यायविस्तर, ( वैशेषिक, ` 
न्याय, झांख्य, जोग, पाशुपत, वेष्णत्र, सोगत ( बौद्ध ), जैन (आहत), 
लोकायत ( चार्वाक ), सभी तार्किळ.( दशन), १८ घमेशाख, १८ पुराण, 

( ३८ उपपुराण भी ) ये हो ३७ विद्याएँ हें। ४ उपवेद, ( आयुर्वेद, 

अनुवेद, गाग्धवंवेद और अर्थशाख ) मिलाकर ये ही १८ अठारह हो 

जाती हैं। इन्डी चोदड विद्याओं के अध्ययन कर लेने से मनुष्य पूर्ण- 
प्रज्ञ हो जाता दै अतः इनको संक्षिप्त रूप में पाठकों के सामने 


` रखना ही मनीवियों का कतव्य हे । 


में यहाँ केवळ व्याकरण के विषय सें कुछ सार बाते कहुँगा :-- 
“समुद्रवद्‌' व्याकरण महेश्वरे तदधङ्स्भोद्धरणं बृहस्पती । 

_ तद्वागभागाच शतं पुरन रे कुशाग्रबिन्दूत्पतितं हि पाणंनो। | 
साहेश व्याकरण समुद्र के समान विस्तृत है । बृहस्पति का समुद्र 

से कुम्मद्वारा निकाले जळ के समान थोडा है। पुरन्दर ( इन्द्र) का 

उसके भी झातांशं भाग के बराबर हे । पर पाणिनि का व्याकरण समुद्र से 


| निकाले कुश के अग्रभाग से टपकते हुए जलबिन्दु के बराबर है । 


इससे यह सिद्ध हे कि पाणिनि महर्षि ने समुद्र के समान विस्तृत 
व्याकरण को कुशाप्रबिन्दु जळ के समान पवित्र और संक्षिप्त बना | 
दिया हे । पाणिनि व्याकरण की पूर्णता में तो किसी को सन्देह ही | 


. नहीं हे । इस व्याकरण में लौकिक वैदिक दोनों शब्दों की सिद्धि की | 


001 
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(&०२५४) | 
ओ- रायी है, अतः इस पद्य का तात्पर्ये पाणिनीय व्याकरण के संक्षिप्त | 
.. स्वरूप की प्रशंसा करने में ही है । इसीलिये पतक्षछि ने भीः-- “रक्षो-_ . | 
हागमछधघ्वसन्देहाः प्रयोजनानि ।'? ` | 
इस वाक्य से व्याकरण के प्रयोजन में लाघव ( लघुत्व ) भी एक | 
अशस्त गुण माना हे । वस्तुतः पाणिनि.ने अपने व्याकरण के छाघव | 
करने में अद्भुत प्रतिभा दिखायी है । यहाँ करोड़ों करोड़ों शब्दों के : | 
साधुत्व के लिये एक एक सूत्र लिखे गये हैं। देखिये- ` | | 
ति्दूयुप्रश्रतीनि च २।३।१७, ` उणादयो बहुलस्‌ ३1३1१, पारस्कर- ! 
अस्तीति च संज्ञायास ६1१1१ ५७, इत्यादि एक २ सूत्रों से अनन्त | 
अयोगों की सिद्धि होती.हे । सूत्र भी इतने संक्षिप्त हैं. कि | | 
“अधेसात्राळाघवे सति पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः ।” | 
' यह प्रसिद्धि, हो चळ पडी है। समुद्र के समान विस्तृत व्याकरण | | 
को अतिसंक्षिस कर ३९९६ सूत्रों में छा देना, यह पाणिनि महि की ही . | 
तपस्या तथा प्रतिभा का प्रभाव है । ऐसे अति संक्षिप्त पाणिनीय | 
च्याकरण को भी टीका. भरीका, बृद्धप्रटीका, व्याख्या, उपब्याख्या, | 
उपोपव्याख्या करके आज. इतना विस्तृत रूप दिया गया है कि-- ' | 
“द्वादुशमिवषेव्याकरण श्रयते” यह किंवदन्ती चळ पड़ी है । जिस | 
५ महर्षि ने समुद्ग के समान विस्तृत व्याकरण को कुशाग्रबिन्दुः के रूप में 
\ छा दिया था | आज उसी का व्याकरण--' 'पुनस्तन्रेवावलम्बितो 
4 > चेतारः 17 इस नीति के समान पुनः समुद्रवत्‌ विस्तृत हो गया. हे । यु 
“यह कितने आश्रय्यं का विषय है.। अतः आज सभी आधुनिक मनीषियां | 
22. का यह-परम कतव्य है कि वे पाणिनि महर्षि के मुख्य उद्देश्य लघुत्व ` | 
.. . एवं सरलता की ओर पुचः प्रवृत्त होय । हर १ १ 
। ` सरकता पाणिनि महदपि के सूत्रक्रम में कूट-कूट कर भरी पड़ी हे 1... 
 . =इक्सूत्रक पद आगे के सूत्रों में अबुस्यूत रहते. हुँ, जिससे सहज ही 
__.. . सूचा्थ समझ में भाता जाता है।* पाणिनि व्याकरण पढ़नेवालों की | 
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| 
| सेघाशक्ति सी प्रखर हो जाती है। उनको भागे के सूत्रो में पोछे के - 
| सूश्रों का स्मरण रखना पडता ह । 2 
| आज नहुतों में यह भ्रम फेळा हुआ हे कि संस्कृत तो कठिन « 
|. आपा है, पर यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो सभी भाषाओं की अपेक्षा 
| ` संस्कृत बड़ी सरल हे । हम लोगों की मातृभाषा के सेकडे ७५ पचहत्तर 
। . शब्द संस्कृत के ही अपञ्चंझ हैं | बहुत से शब्द तत्सम हैं, जो आज भी . 
| सभी मान्तीय आपाओं सें संस्कृत के समान ही प्रयुक्त हो रहे हा 
। इससे संस्कृत आषाद्वारा हम सभी प्रान्तों को अनायास ही एक सूत्र में 
| बाँधे रहेंगे । थह एक राजनीतिक लाभ भी संस्कृतद्वारा स्वयं सिद्ध है): 
| संस्कृतभापा सँ आत्मविश्वास को सुद्दढ बना देने चाळी एक. विलक्षण: 
| शक्ति हे, जो अन्यान्य भाषाओं में नहों पायी जाती । संस्झृतज्ञों को . 
| अपने वायो की शुद्धता पर दडविश्वास रहता है कि यह ऐसा ही होगा 
| हादेव भी इसे अन्यथा नहीं कर सकते । 
| संस्कृतभापामें दूसरी विशेषता हे कि वह अत्यन्त मधुर हे और 
| सङ्गीतमय हे । छन्दः शब्द ही सङ्गीतका पय्याय शब्द हे । हमारी 
| संस्कृतभाषा उन्दोंमें ही निवद्ध पायी जाती हे । 1 
| संस्कुतके अध्येता पाश्चात्य पण्डितोने भी इस भाषा पर सुग्ध 
होकर जो उद्गार निकाले हैं वे आजके पाश्चात्याभिसुख .नवयुवकों को | 
| अपने हृद्यमें अङ्कित कर लेने चाहिये ` ` | 
“अमृत मधुर सम्यक्‌. संस्क्कत हि ततोऽधिकम्‌ । 
देवभोग्यसिदं ˆ यस्माददबभाषेति कथ्यते । 
न जाने विद्यते किं तन्माधुयमिंह. संस्ङ्गते 
सवदैव समुन्मत्ता येन . वैदेशिका बयम्‌! 
| | अस्त तो मधुर है ही, पर संस्कृत तो उससे भी अधिक मधुर है ल. - . 
| यह भाषा तो मनुष्य को देवता बना. देती हे । इसी कारण इसे दे .. 
रु “आषा कहते हें । न जाने संस्कृत में कैसी जादू भरी मधुरता है कि इम | 


हैं 1... क १ 
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____ विदेशी लोग भी सवदा ही संस्कृत के पढ़ते समय उन्सच हो कर झूसने 
" लगतेहें । 
| देखा आपने, यह हे संस्कृत की विशेषता । अतः आज स्वतन्त्र 


चू, का आया 
क 


|... भारत में भारतीय संस्कृति की जननी मानव धर्म की अवबोधिका संस्कृत | 
सपा का पठन-पाठन पूर्ववत्‌ पुनः प्रवृत्त हो, इस उद्देश्य से में अपने | 
4 चिरकाळ के अनुभव द्वारा निञ्नलिखित अन्थ को लिखने में प्रवृत्त हुआ | 
ओर आज परमेश्वर की अतुल अनुकम्पा से आपके समक्ष इसे उपस्थित | 
करने में समर्थ हो सका हूँ । | ३ 
५ पाणिनि महाष के पहले तथा पीछे भी बहुत से व्याकरण के ग्रन्थ 
ह यने हैं ओर काल के अविरत प्रवाह में विलीन हो गये हें । पर इस 
। ,. युग में जन-कल्याण को कामना से जो अन्थ लिखे जाँयगें, उनका प्रचार 
' अहुत तेजी से और स्थायी रूप में हो सकता हे । : 
इ पाणिनीयप्रबोध' न्थः भारतीय संस्कृति के संरक्षक, राष्ट्रियसूत्रात्मा 


के समुद्रोथक, नवीन शिक्षाके संवद्धक, हिन्दूविश्वविद्यालयके प्रतिष्टा- 
न F अक महामुनि स्वर्गीय मदनमोहन मालवीय जी महाराज की प्रेरणा से 
- __ लिखा गया हे । इसके अध्ययन से बालिकाओं एवं चालकों को संस्कृत 
_ आघा का ज्ञान बहुत शीघ्र और थोड़े परिश्रम से हो जाता है । 

७ यहाँ केवळ इतना ही कहना है कि, पाणिनि के ३९९६ सूत्रों में 
| ख्गभग ११८७ सूरत्रोका क्रम-वद्ध अतिसंक्षिप्त संग्रह “वस्जुपाणिनीय 
/ ` है । उन्हं सूत्रोंको प्रयोगानुसार साकर पाणिनीयप्रबोध? लिला 
गया ह' वाळमनोविज्ञानानुकूछ अतिसरलतासे बालिकाओं एवं बालको--- ह... 
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वू सूत्रों से अजुद्चत्त पदों को लिखकर सूत्रों के साथ उन पर अन्वयाङ् . _ 
देकर स्पष्ट कर दिया गया है। ) वाद सरळ संस्कृत भाषा में प्रयोगं 
को साधकर समझा दिया गया है। जिससे छात्र के हृदय पर अनायास 
ही प्रयोगों के साधने का संस्कार इढ होता जाता है। प्रयोग उनकी 


स्थृति से विलस नहीं होते। साथ ही संस्कृत बोलने का अभ्यास भी | 2 
इड़ होता जाता हे । इस प्रकार पाणितीयप्रवोध' के अभ्याससे थोडे ही ४५ 


समयसे छात्र सेथावी वन जाता है1. सु 


सन्धियों की सरलता तथा उनका अनुगम और निष्कप, प्रयोगों 
एवं अकरणों के सत्वयन की विशेषता आदि तत्तत्मकरणों के साथ २ नं 
सम्बद्ध: है। अन्थ के आरम्म में प्रदत्त परिशिष्ट के द्वारा उनके विषयों का... 
सामान्य ज्ञान करा देनेका, तथा विषयों के प्रतिपादनशैली की स्पष्टता. | 
इत्यादि का जान तो पुस्तक पढ़ने वालों को होगा ही । उस पर सुझे 
कुछ नहीं कहना हे । 

छान्न प्रतिदिन, २० बीस सूत्नों के अभ्यास क्रम से दो महीनों में ई 
११८७ सूत्रों को कण्ठस्थ कर लेता हे और एक महीने में सूत्रार्थं ससञ 
लेता है । बाद तीन महीने में 'पाणिनीयप्रबोध' द्वारा प्रयोगों को साध: | 
कर चह संस्कृत भाषा का ज्ञाता हो जाता है । | ६4 खे 

अव में देश के सच्चे सेवक, शिक्षासुधार के पक्षपाती संस्कृत भाषा... 
के अभ्युदय के अभिलाषी तथा संस्क्ृतच्छान्नों का उद्धार चाहने वाळे ससी | हू छ 












| _ राष्ट्रभ्रमी विद्वानों के समक्ष इस पुस्तक को उपहृत कर अपना कर्तब्य क: 
| "समाप्त करता हँ । ७ शान्तिः २ | (६: 527 eR 2 CRE 
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॥ श्रीकृष्ण: शरण सम ॥ `.) 


$ पाणिनीयप्रबोधकी पाठविधि.9& 


पाणिनीयग्रवोधके पढ़ने से पहले 'ऋजुपाणिनीयम! ( संक्षिक्षाष्टाः 
ध्यायो ३३८७ सुत्र) याळकों को कण्ठ कर लेना होगा । ( कण्ठ रहने से 
पाणिनीय प्रबोध में सूत्रार्थ करते समय अनुद्धत्ति लेने के लिये पूर्वसूत्र 
दृष्टि के सासने आ जाते हैं। नहीं तो “ऋजुपाणिनीयम सामने रखकर' . 


, सूत्रों को रंदोळना पड़ता हैं ), वयस्कों की इच्छा पर निर्भर है। कण्ठ... 


करले तो अच्छा ही दै। कण्ठ न करने से पाणिनीय प्रबोध में सूत्रार्थ 
करते समय अजुबृत्ति लेने के लिये ऋजुपाणिनीयम्‌ ,सामने रखना हो. 
चाहिये । “ऋज्ञुपाणिनीयस्‌' के प्रारम्भ सँ जो हिन्दी भाषा द्वारा अक्षरः 
विज्ञान, पद्ज्ञाच, विभक्त्यथ, समास, सन्धिज्ञान इत्यादि लिखे गये हैं,. . 
जिनका ज्ञान किसी भी संस्कृत पुस्तक पढ्ने से पहले कर लेना नितान्त 
आवश्यक ही नहीं अनिवाय है। बिना इतने ज्ञान के कोई भी संस्कृत 
पुस्तक पढ्ने का अधिकारी नहीं हो सकता ।. संस्कृत भाषा का इतनाः 
ज्ञान वाला ही व्यक्ति दृद्धिरादेच १।१।१। प्रति सूत्रों का पदच्छेद 
( सन्धि तोड़ कर पदों को अलग अलग कर देना ) स्वयं समझ सकता 
और कर सकता हे । तथा यह भी समझ सकता है कि किस विभक्ति के: 
किस वचन का यह पद है और किस सन्धि के कारण एक में सम्पृक्तः 
( सट गया ) हे । ( इतना ज्ञान न कराकर बिना समझे. ल्घुकोसुदी 


. रटाने की प्रथा ने ही संस्कृत को कठिन और घोखू विद्या बना दिया हे . 
| तथा लोगों को संस्कृत पढ़ने से विसुख कर दिया हे । ) र 


अस्तु, सुत्राथे करने में सवप्रथम सन्धिविच्छेद के साथ पदच्छेदः ` 


| ` कर चुकने पर ही यह देखा 'जाता हे कि: इस सूत्र में किस . सूत्र का. [ 
| अधिकार है और किस सूत्र से किस पद की अचुदत्ति आ रहो दै । टं 254 
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( जिस सूत्र के सभी पदसमूह अथांत्‌'पूरा सूत्र अपने यहाँ कोई प्रयोजन 
सिद्ध न करके केवळ अन्य सूत्रों में बड़ी दूर तक जाता हे वह अधिकार | 
सूत्र कहाता हे । जहाँ सूत्र का कुछ ही पद अपने यहाँ प्रयोजवसिद्ध | 


न € क 
” करता हुआ ही कुछ सूत्र तक जाता है, इस प्रक्रिया को अर्जुवृत्ति, | 
कहते हैं । ) | 
| पाणिनि क्षी की अष्टाध्यायी में दो प्रकार के पद प्रायः सभी रूना से 


पाये जाते हैं । एक तो उन्हीं सूत्रों के । दूसरे ऊपर के सूत्रों से आये 
हुए अचुदृत्ति के पद । इसलिये अष्टाध्यायी सूत्रों के अध्याय, पाद, सूच- | 
संख्या तथा पर, नित्य, अन्तरङ्ग, अपवाद इत्यादि ( जो पाणिनीय | 
सूत्रों की विशेषताएँ हैं) का ज्ञान अनिवाये हे । इनके ज्ञान किये | 
विना पाणिनीय व्याकरण पढ़ा ही नहीं जा सकता । अष्टाध्यायी पद्धति से | 
 'पढ़नाही पाणिनीय व्याकरण में सरळता लाना हे । क्योंकि सूत्रों के ' 
- पूर्वापरी भाव जानने से अपने आप वृत्ति बनाली जाती हं । वृत्ति रटने का 
"आरी परिश्रम जो पाणिनि महर्षि को सारी तपस्या की हत्या ही कर | 
देने वाला हे । वह विल्कुल बन्द हो जाता हे। यह अद्भत छाघव इस 
“प्रकिया में हे । 5 ॒ 
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अस्तु, अधिकार या अनुवृत्ति से आये पदों को सूत्र के पदों के साथ 
'सिळसिलेवार ( अन्वय करके ) बैठाकर कोई भी क्रिया “स्यात्‌? “स्यु 
. "अवेत्‌! 'भवेयुः भवति' 'भवतु' इत्यादि अन्त में ठगाकर वृत्ति बनाली 
/ जाती हे । अपने आप बनायी हुई इस वृत्ति को. चाहे समझकर ही 
८ मन में बेठळेंयादो चार वार रर्छें। जैसे भी इसका इइ संस्कार मन 
` . ` पर बैठ जाय वैसा छात्रों को कर लेना. चाहिये ( इससे पाणिनीय 
।। व्याकरण पढ्ने में सरळता के साथ साथ छात्र की. मेघाशक्ति जो बढ़ती है 
__. ` ` वह महर्षि पाणिनि की अद्भुत देन हे । -जिसे स्वतन्त्र भारत में प्रदीप 
१ ल सभी सनीपियों का कतंब्य हैं । उदाहरणाथ "सूत्रार्थं ( वृत्ति) 
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अधिकार सूत्रों को छाकर सूत्रार्थ--जैसे - 

वतंमाने छट ३।२।१२३ पदच्छेद--वतंमाने ७१--छट $।१-= 
द इति पदद्दयात्मकं सूत्रम्‌ ) इससे ऊपर से प्रत्ययः ३।१।१। परश्च 
३।१।२। ( पञ्चमाध्यायतक अधिकार है) ये” दोनों अधिकार सूत्र 
। आ जाते हें । तीसरा शादो! ३।१।९३ ( तृतीयाध्यायतक अधिकार है ) 
| यह सूत्र आता है | 
| ` इन सूत्रों के सभी पदों को सिरलिरेबार ( अन्वय करके ) वैठाकर 
| त्ति बनती हे--वर्दसाये 'घातोः परः रूट प्रत्ययः ( भवति ) 
इसकी हिन्दी स्व छो अपने आप विभक्तियों के अर्थानुलार कर 
छेनी होगी--वर्तमाद ( काळ ) में धातु से परे छट प्रत्यय होता हं । 


| अनुदर छाकर सून्नाय---जसे ¬= 

इळन्स्यम्‌ ५।३।३। पदच्छेद हळ १।१। अन्त्यस्‌ १।१। ( इति पद- 
| ,द्यात्मकम्‌ सूत्रम्‌ ) इसमें ऊपर से “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १।३।२ 
| इस सूत्र से उपदेशे’ ओर इत्‌! इन दो पदों की अनुवृत्ति आती इं । 
| इनको सिलसिलेवार ( अन्वय करके ) बैठाकर बृत्ति बनती है “उपदेशे 
अन्त्यं हल इत्‌’ ( भवति ) हिन्दो-- उपदेश में अन्त्य हळू इत्‌ 
होता है ।' यों ही - न विभक्तो तुस्माः १।३।४ पदच्छेइ--*न? अव्यय- 
पद्स्‌ ८2 अ० ) विभक्तो ०1१ तुस्माः १।३ इसमे उप देशेऽजनुनासिक इत्‌ 
इस सूत्र से इत्‌? पक पद की अनुबृत्ति आती हे । इसको सिलसिलेवार . 
'( अन्वय करके ) बैठाकर वृत्ति बनती हे। "विभक्तो तुस्माः इतः न?’ . 
( भवन्ति ) हिन्दी-विभक्ति में -तु ( तवगं ) स्‌ स्‌ इत्‌ नहीं होते हैं । 
यों ही सब सूत्रों का अर्थ छात्र हसता हसता स्वयं कर लेता है ; 


आगे के सूत्रों सें पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति फे आना भी बडाहो ' 


सरळ हे \ नियम यही है कि “भागे के सूत्र में जिस वि 
| .'पद्‌ होगा उस विअक्तिवाला पढ्‌ पूवं सूत्र से नहीं जोत पक 
| विधेय विभक्तिवाला पद भी आ ही जाता हे, जैसे-- क 


७" ढु क ७ ४२. 
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' “हलून््यम”ः इस सूत्र में 'हळ' विशेष्य और “अन्त्य विशेषण ये बे 
' अथमान्त उद्देश्य पद हें । इसलिये “उपदेशेऽजनुनासिक इत? इस सूत्र से 
“अच्‌ अनुनासिक? ये विशेष्य विशेषणात्मंक प्रथमान्त उद्देश्य पद अनुबृत्ति 

में नहीं आते हैं । किन्तु उपदेश! यह सप्तम्यन्त और “इत री 

-( प्रथमान्त होता हुआ भी ) दो ही आते हैं। यों ही “न विभक्तो तुस्माः 

में “विभक्तो? सप्तम्यन्त पद्‌ बैठा है । इसलिये 'उपदेशे' सप्तम्यन्त 

नहीं आ सकता तथा “तुस्माः? उद्देश्य प्रथमान्त बैठा हे । इसलिये ऊपर 

` के सूत्रसे उद्देश्य प्रथमान्त कोई पद नही आ सकता । केवर 'इत्‌। 
' विधेय पद्‌ही आता हे । क्योंकि उसको आकांक्षा आगे के सूत्रों मॅ 
बनी हे । आगे के सूत्रों की आकांक्षा ही पूर्वे सूत्रों के पदों की आजुत्ति 

लाने में प्रधान कारण होती है.। .(-इस से छान्न स्वयं तो सून्नाथ 

कर दी लेगा साथ ही वह तीक्ष्ण डुद्धिवाला भी हो जायेगा । यह कितना! 
उपकार पाणिनि जी का है । इधर तो ध्यान दीजिये ) REE 








सस्तु, इस प्रकार जव सभी सूत्रों का अर्थ 'ऋजुपाणिनीयस' द्वारा 
करळे तब “पाणिनीय प्रबोध” लेकर अपने आप प्रयोगों को साधता चलाः 
जाय । अध्यापक तो केवळ उसे सहारा दिया कर । हाँ, छात्रों को प्क 





नट न | चैसा ही एक दूसरा उदाहरण अपने आपं बनाना होगा। और 
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। उदाहरणो की हिन्दी सी समझते चलना होगा । यह काम अध्यापक . 
। वराडे । पर इसे भी पहले छात्र स्वयं करे। .इसी प्रकार सन्धि में जो - 
सिद्ध पद छिखे गये हैं उनका सन्धिविच्छेद छात्र स्वयं अपनी ऊद्दा 
ई बुद्धि ) से फरे, जैसे स्वराज्य +- आन्दोळनस्‌ = स्व॒राज्यान्दोलनस 1 
। जब चह भटकने लगे तो अध्यापक बतावे, छात्र की बुद्धि को विकसित. 
करना मेरा काम हे 1! यही अध्यापक को. सदा ध्यान रखना चाहिये । | 
4 भोर “पाणिनीय प्रवोध' से दिये गये उदाहरणा को रख रखकर संस्कृत | 
। चाइय भी वहाँ हो जनवाते चऊना चाहिये । जैसे--वेदाध्ययनम्‌ भवति । `. 
| -स्वराज्यान्दोळनस अभवत्‌ इत्यादि । i 
| इस प्रकार से पढ्ने वाळा छान्न केवळ छः सहीने में व्याकरण का | 
। व्यावहारिक ज्ञाता हो जाता हे । इसमें अणुमात्र सी सन्देह नहीं।, - 
परीक्षार्थी छात्र तो इसी व्याकरण ज्ञांन के चल पर अन्यान्य परोद््य 
यस्था को, बाकी छः सहीने में पणं करके, एक वर्षे में ही काशी को | 
| अथमा परीक्षा पास कर सकता हे । यह छात्रों को प्रतिमा तथा. उनके - 
अध्यवसाय पर निर्भर करता है । सेरी तो प्रतिज्ञा है: 


सया साळवीयाज्ञया बषंवृन्दे:, प्रयन्नान्निबद्वोऽघुना ग्रन्थ एषः। | 
प्रतिज्ञायते मासषद्केन बालाः, पठन्तो भवेयुघ्र बं सरझतज्ञाः॥ ` 
मैंने स्वर्गीय महासुनि पं०्मदनमोहनमाळवीयकी प्रेरणासे.२५ पचीस 
| चषके परिश्रमसे ग्रन्थ लिखा हे । मेरो प्रतिज्ञा हे कि बाळक भो इस . . 
| पद्धति से छः महीने में अबस्य संस्कृत के ज्ञाता हो जायेगें। वयस्कों के | 
| लिये कोई काळ नियम नहीं। वे चाहें तो इससे भो कम कामें | 
| खंस्कृतज्ञ हो सकते हे. | Re 
| इसका प्रत्यक्ष प्रमाण; आज' ( काशी के पत्र ) के 'सम्पादकों में . 

| प° श्रीङ्करशुङ् शास्री एम, प. हैं, जो १॥ डेढ महीनेमें इसी पद्धति से 
| संस्कृत पढ़ कर कालिदास के काव्य नाटकों का अध्ययन कर चुके है 1 
। 20 तीन पैसे के काड द्वारा आप पूछ सकते हें-अलमतिविस्तरेण। . | 
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( १२ ) | 
संस्कृता कठिना भाषा मिथ्येमा जनधारणाम्‌। | 
कतुमेव  मयाऽठेखि प्रन्थ--हयमजुत्तसपू || ` ` 
बड्मासैरेव सर्वेऽपि वयस्का बाळकास्तथा! 
संस्कृतक्षा भविष्यन्ति प्रत्यक्षे किम्प्रमाणतः || * > 

आष्य द्वारा पतक्षलि ने पाणिनि सून्नों को वेद तूल्य दताया है. 
जैसे वेद मन्त्रों में नानुपूर्वा होती डे । चेसे ही इन सूदं से 
आनुपूर्वी है । यदि ये सूत्र क्रम से पढ़े जायेंगे तभी अपना रहस्य दे 
सकेंगे । इन्हें च्युक्म से पढ़ने पर तो छाभ की जगह दानि हो 
होगी !--मम्त्रो हीनः स्वरतो वणतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
जैसे वेदमन्त्रों का मिथ्या प्रयोग होता हे तो चह हानिकर हो जाता 
उसी प्रकार पाणिनि सूत्र भी क्रम तोड़ देने पर अपनी सरलता छोड 
देते हें । व्युक्तम से उपन्यरत सूत्रों की वृत्ति रटनी ही पड़ेगी 
चह बृत्ति आगे जाकर भूछ ही जायगी । यह प्रक्रिया ही सह 
पाणिनि. के संकल्प के विरुद्ध हे। अतः पाणिनि सूत्रों को म 
पाणिनि की पद्धति से पढ़ना पढ़ाना अब स्वतन्त्र भारत में प्रचलित 
 करनाही चाहिये । सहृदय मर्मज्ञ विद्वानों को तो इस पर इढ हो 
जाना चाहिये । पाणिनि सूत्रों का क्रम रहस्यमय हे । उसकी महिमा 
चणनातात हे । आप अनुभव कर देखे, यही मेरी करबद्ध प्राथंना हे। | 


निगमसरहरुमेतत्‌ पुण्यद्स्पाणिनीयम्‌ । 

म ._ प्रियतमतनयान्खान्‌ यत्नतः पाठनीयम्‌ ॥ 
6... फलमिह पढ्बोधे ढाघवं साधनीयम्‌ । दि 
० इजडुळमपि भेधावद्धनं ज्ञापनीयम्‌॥ | 
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सदाऽध्येया सबनिंगमसदशी पाणिनिमुने- : 15 

। रहो! अष्टाध्यायी झटिति पढ्बोधप्रणयिनी । “>! 

सुपूर्णा वैज्ञानी भ्रवमतिशयाह्वाद्जननी 

। स्वयं स्वाथ ब्रते क्रमनियमपाठेन सुगमा ॥ १॥ 

| “द्रोऽयमक्षरसमाञ्नायो वाक्समाञ्जायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकवः 
त्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः, सववेदपुण्यफलावासिश्चास्य ज्ञाने भवति । 
मातापितरौ चास्य स्वग लोके महीयेते ।” ( भाष्य० अ० १ पा० १२) 

| महाभाष्यकार पतञ्जलि ने पाणिनि सूत्रों की प्रशंसा में लिखा है कि. 
यह भक्षरवेद अइउण्‌ इत्यादि चौदह लोकस्थानीय जो १४ सूत्र-ससुदाय 

| है, यही वृद्धिरादैच्‌ ५।३।१ प्रभृति सूत्र-समुदाय द्वारा एष्पित होता हे 

| एवं सूत्र क्रमानुसार एक के बाद एक सूत्र की अनुवृत्ति और अधिकार 
विधि से अथज्ञान कर लेने पर फलित होता हे तथा वार्तिक परिभाषादि के... 

| ज्ञान से चन्द्र के समान ताराओ से प्रतिमण्डित होकर वाकसमाम्नाय | Ft 

| वाग्वेद ब्रह्मराशि हो जाता है । इसे अवश्य पढ़ना चाहिये। इसके | 

| ( अष्टाध्यायी सूत्रसंघ के ) ज्ञान कर लेने पर सारे वेद के पढ़ने का पुण्य 

| फळ मिलता हे और उसके ( पढ़ने वालों के ) माता . पिता स्वर्गलोक 

| में पूजित होने लगते हैं । | 

ऐसी प्रशंसा के रहते भी परतन्त्र भारत में अष्टाध्यायी का. पाउ बन्दर 

हो गया था आश्चयं तो इस पर हो रहा है कि बड़े से बड़े विद्वानों की 

भी प्रतिभा परतन्त्रता काळ में कुण्ठित हो जाती है। जिससे ऊपर के भाष्य | 

का अथं भी सङुञ्चित कर दिया गया है । और यद्यपि, सूनं की चृतति स्वयं 
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[२] 
की हे, तो भी अधिकार अनुबृत्ति और उन सूत्रोंको लगाकर -सूत्नाथ 


कराकर बीच के परतन्त्र भारत के विद्वान, छात्रों से सूत्रवृत्ति रटवाने गे | 
जिससे न केवळ पाणिनि महर्षि के मूल संकल्प की ही हत्या हो गयी, 


| 02 


. अपितु पाणिनि व्याकरण. सरलता छोड़कर दुरूह और वृत्तिरटने के कारण 


कष्टसाध्य़ हो गया । 
देखिये, में यहाँ पाणिनिमहर्षि की आविर्भावित पद्धति का दिग्दरशन द 
कराता हूँ विद्वान्‌ लोग इसका विस्तार करले . र 


` १-सूत्र में जिस विभक्ति वाळा पढ्‌ होता हे, उस , विभक्ति, 


. चाला पढ्‌ ऊपर के सून्न से नहीं आता जैसे--ङ्किति च १1१1७ यह सपत 3 


म्यन्तपद. है, अतः यहाँ न धातुलोप आङंघातुके १।१।४ इस सूत्र से|“ 


केवळ “न! और इको गुणबृद्धी १।१।३ यह पूरा सूत्र आ जाता है॥३ 


सब वृत्ति बन जाती है--ङ्किति च न इको गुणबृद्धी भवतः । अस्ति, भवति 


. क्रिया.तो जहाँ कोई क्रिया न रहे चहाँ लगा दी जाती है। यह तो हे 


साधारण प्रसिद्धि है,ही । . F 

२--यो ही जहाँ विना सम्बन्ध विशेष की पष्ठी विभक्ति होती. हे > 
वहाँ पष्ठी के आगे 'स्थाने' यह पद्‌ जोड़कर . वृत्ति बना ली जाती है | 
जैसे--इको यणचि ६।१।७४ इस सूत्र में इकः? पष्ठी किसी सम्बन्धविशेषा 
में नहीं है. अतः उसके आगे 'स्थाने' जोड़कर इकः स्थाने ऐसा अर्थ करते 





. हैं और संहितायाम्‌ ६।१।७० का अधिकार आरहा है तो अर्थ होता है--व 


इकः स्थाने यण्‌ अवति - अचि परे संहितायाम्‌ । याही एचोऽयवायाव 


_ ६।१।७५ यह सूत्र इको यणचि ६।१।७४ के नीचे हे तो इसमें घष्ठथन्त स 


और प्रथमान्त पद्‌ रहने के कारण “इकः? और “यण' नहीं आयेंगे किन्तु १ 
केवळ 'अचि' .सपम्यन्त'पद्‌ ही आवेगां और इसकी “णचः? षष्टी के आगे र 


_ स्थाने छग जायगा और संहितायाम ६३1७० का अधिकार . ६।१।१५। ९ 


तक चळ ही रहा है तो इस सूत्र की वृत्ति. चन ` जायगी--एच स्थाने 


ल 


1. 

वृत्ति. अपने आप. बनती जायगी। इसके लिये. पाणिनिजी ने पछी 

| स्थाने योगा .१।१।४८ यह परिभापासूत्र वृत्तिबनाने चाला स्वयं लिख 
|| दिया हे । 

॥ ` यो ही जहाँ 'गुणः', 'वृद्धिः', ऐसे शब्द हों चाहे वे सूत्रों में ही हों या 
|ऊपर के सूत्र से आये हों वहां “इकः? षष्ठयन्त पद आकर अन्य नियमों 
ने अनुसार मिलकर अर्थ करता दे, जैसे--सावंधातुकाद्धधातुकयो 

| ७-३-८३ में मिदेगुंणः ७-३-८२ से “गुणः? आता हे तब गुणः? के 
के आने पर “इकः? यह पष्ट्यन्तपद आजाता है । वाद अङ्गस्य' ६-४- 

र| के. अधिकार आने के कारण “इकः” इस विशेषण से अन्त लग जाने से 
से'“इगन्तस्य अङ्गस्य रुणः भवति सावंधातुकाद्धघातुकयोः परयोः? ` 
(चत्ति बनजाती है । इसका सूत्र है इको शुणबृद्धी १-१-३ 

ति. यों ही जहाँ “हस्व, दीघ, प्लुत' शब्द. पड़ा रहे या ऊपर से 
नाता हो वहाँ 'अचः? यह षष्ठ्यन्त पद्‌ जुट जाता हे । जैसे- इस्वः 
७-४-५९ का सूत्र है। इसमें अन्न लोपोऽभ्यासस्य. ७-४-५८. से ` 
हे भभ्यासस्य आता है। वाद इसमें “स्च. शब्द के कारण "अच 
।वष्स्यन्तपद्‌ आजाता है - तो वृत्ति बनती है “अभ्यासस्य अच 
पदेस्व सवति 1? | 

ते. यों ही ससमी को छोड़कर पञ्चमी. पष्ठी प्रति विभक्ति 
चाले विशेषणों में 'अन्त' शब्द लगा कर उसी विभक्ति वाला उसे 
४ बनालेते हैं और सप्तमी वाले में आदि ठगाकर जैसा का तेसा 

| घाला रहने देते हैं जेसे--सुपि च ७-३-१०२ में अङ्गस्य . ६-४-१ . 
तु|का अधिकार आता. हे और अतो. दीर्घो यजि ७-३-१०१ सम्पूण 

| सूत्र. आजाता है तो अतोऽङ्गस्य दीर्घो यजि सुपि ऐसा पदों का कम बैठता | 
है। यहां पर “अतः? षष्ठी विभक्ति वाला: विशेषण हे और. यञि 
े|ससमी वाळा तो उधर, “अन्त .लगा इधर. “आदि? उगा दोनों जगह _ . 
3] अंपनी अपनी विमक्ति: बनी ,रही तो बृत्ति इस तरह. दन गयी: | 
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[ ४]. 


- अदन्तस्य अङ्गस्य यजादौ सुपि दीघेः ( भवति ) इसके लिये ` कर 
______ नियम है--येन विधिस्तदन्तस्य १-१-७२ यस्मिन्‌ दि 
| BE नामि ६-४-३ सूत्र है। इसमें 'द्लोपे. पूवस्य दीघो 
.६-३-१०९ से “दीघेः आता है । इसलिये यहां “अचः? यह षष्ठ्यन्त ए 
उपस्थित हो जाता हे बाद “अङ्गस्य अधिकार आने से अचः विशेष 
हो जाता है-तो उसमें 'अन्त' शब्द लग जाने से- अजन्तस्य अङ्ग 
दीघेः सवति नामि परे यह वृत्ति बन जाती है । ° 
इसका सूत्र हे अचश्च १-२-२८ इसमें ऊकालोऽञ्झस्व-दी घः 
१-२-२७ से हस्वदीघप्लुतः आकर अथ करा देता हे कि जहां. 
हस्वदीर्घप्लुत पड़ाहो वहां “अचः? यह षष्ठ्यन्त पद्‌ उपस्थित |" 
जाता हे । 
इसी प्रकार पर नित्य. अन्तरङ्ग अपवाद, असिद्ध इत्यादि परि 
_ का ज्ञान भी इस व्याकरण में अत्यावश्यक हे । अष्टाध्यायी प 
जो सूत्र पूर्वापरीभाव से बाद में पढ़ा रहेगा. वह पूर्वसूत्र को अपे 
हू बली होता है । हं 
| ` ` इसका सूत्र हे विप्रतिषेधे परं काय्यस्‌ १-४-२ यों ही नित्य 
` ` * अपवादो में परसे नित्य बली, पर नित्य से अन्तरङ्ग बळी, पर, निल 
अन्तरङ्ग से अपवाद बली होता चलता हे । असिद्ध होने का भी बाध 
| अभाव हे | "द 
| इसका सूत्र ह 'पूवत्रासिद्धम' ८-२-५ यह ८ वे अध्याय के २ 
` पाद्‌ का पहला सूत्र है। इसका अर्थ हे कि पूर्व में अर्थात्‌ ७ सात 
और आठवें अध्याय के पहले पाद के. सूत्रों में आठवें अध्याय के दूसरे 
. और चौथे पाद के सूत्र असिद्ध हैं। जब यह सूत्र ८-२-१ आठवें अध्या 
_* ` दूसरे पाद का पहला सूत्र होकर विधिसूत्र बना रहता है, तब तो यह अ 
होता है। जब यह सूत्र अधिकार होजाता हे तब आगे के सूत्रों में ज 


म 
24 जौ छक 


५ बैठ जाता है और वहाँ बैठा बैठा अथ करता है कि तुस पूचत्र' पूव i 







































Et Sl yr So 
असिद्ध हो अर्थात्‌ आठवे अध्याय के तीन पाद के सूत्रों में भी पूर्वे 
पेयूच के सूत्रों में पर पर के सूत्र अलिद्ध हैं । ६ 
' ज्ञैसे-हरे+ इह - यहाँ पचोऽयचायावः ६-१-७५ लगकर 'ए को 
।अय करके हरय इह बनाया । तब लोपः शाकल्यस्य ८-३-१९ लगाकर 
छ/य का लोप कर दिया हर + इह बन गया । यहाँ पर आद्गुणः ६-१-८४ 
जब लगने लगा तो पूवत्रासिद्धम्‌ ८-२-१ के कहने से लोपः शाकल्यस्य 
| ८-३-१९ आद्गुणः की दृष्टि सँ असिद्ध हो गया अर्थात्‌ य॒ का लोप 
वहाँ हे ही नहीं वहाँ य? ही पडा है तो अ+इ नहीं हे अ+यि है 
तो आद्गुणः की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती । इस प्रकार लगे हुए सूत्रों 
| को भी यह असिद्ध कर के प्रयोग सिद्ध कराता हे । और कहीं कहीं लगते 
एक सूत्र को असिद्ध करके दूसरा सूत्र लगवा देता हे। | 
। जैसे--सत्‌-- चित्‌ यहाँ स्तोश्चना श्वः ८-४-४० को झलां जशोऽन्ते 
८-३-३९ ने असिद्ध करके त्‌ को द्‌ कर दिया । तव स्तोः श्रना श्चः से. 
दु को ज हो गया वाद खरि च ८-४-५५ से जू का च्‌ करके सचित 
बनता है | 
|` इत्यादि बातों की जानकारी पाणिनीय व्याकरण पढ़ने वालों को ड 
अवश्य करना ही चाहिये-सवसे आवश्यक पाणिनीय व्याकरण में ख्रौं | 
"का क्रम से पढ़ना हे । सूत्रों को क्रस से पढ्ने में ही सरलता, मेघावदकता 
ग्रति अनेक अवर्णनीय गुण प्राप्त हो सकते हैं। मैं तो ज्यों ज्यो अष्ट: | 


» 


ध्यायी का परिशीलन करता हूँ त्यो त्यों मुग्धघ होता जा रहा हूँ | त्य > 
| अब्द्वर्षाद्‌ विळुसा प्रथा पाठनात्‌ । 2 हट: 
1 पाणिनीयाऽधुना प्रोदूष्तता प्रत्ः ॥  - ||. 
ही. ` पुण्यदा लाभदा मज्ञला. लाघवी । ४ 5224 >. 


बृत्तिघोषश्रमालोपिकाऽछोक्यताम्‌ ॥२॥ || ` 


श्रीगोपालशास्री 


॥ 
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`` मत्र । गङ्गात्त्यत्र । घट वृक्षाः । षडबृक्षाः । रामः वाच्यः । रामो न 
. इत्युभयथापि प्रयोगा मवन्ति | परन्तु वाक्येऽपि सवथा मादवं रक्षता सरि 
कतव्य इति शिष्टसम्प्रदायो विद्यते । ३ तत्रादौ . 


` 'गुणेकादेञो भव॑ति | ३--अवर्णादेचि परे बुद्धये कादेशःः कल्पते |. अः 

. “ ` न्तोपसर्गात्परस्य ऋकारादेधातोः ऋकारेण -सहयोगे गुणमपोद्ये बृढ 
' जागयते। ४-इकोऽसव्णेऽचि परे यथास्थानं यण्‌ निष्पंधते। ५--एचः कर 

" = अयू = अम्‌ = आय्‌ = भाव्‌ इति सम्पद्चतेऽचि प्ररे । .६--पदान्तादे 


[. ६] 

. संहितोपक्रमः 

परः सन्निकषः संहिता १।४,१०९ वर्णानामत्यन्तं सान्निध्यं संह्ति 

सेव सन्धिरिति छोकव्यवहारः, स च सम्पूवकात्‌ “घा? घातोः (कि? प्रक. 
कृते निष्पन्नो भवति, तस्यायः सम्मेलनम्‌, संहिता सन्धानम्‌ इत्यादि | 

अत्र तु पूर्वापरीमावेन स्थितयोवणयोरत्यन्तसन्निघाने सति उभयोरन्यत॒स 
वा योहि काय्येविशेषः सम्पद्यते स एब सन्धिशब्दाथः । तस्य सामान्यतत्रा 
भेदाः-अचसन्धिः, ` इलसन्धिः, ` विसगसन्धिश्चेति । यत्रोभयत्राचः र 
कायविशेषो जायते सोऽच्सन्धिः | यत्र पूव प्राधान्येन हलः परत्र हि यी 

वा सति कार्यविशेषो भवति स इळसन्धिः । यत्र पूवत्र सकारे रेफे विसगे।' 
परत्राऽचि इळि वा विद्यमाने कायविशेषः परिणमति स विसर्गंसन्धिः | त 


% हे 
५ 9 
र क 
कै कि: ४ > 
>> -.-“4->> 1. > कक > Ee 


` "नियमाः. 


| 
संदितेकपदे नित्या नित्या घातूपसगयोः 


नित्यां समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते॥ 

एकपदादिषु अवश्यं सन्धिः कतव्यो भवति । केवलं वाक्ये स वक्ता 
घीनो विद्यते । वाक्यस्य लेखको वक्ता वा सन्धि करोतु न करोतु वा स 

स्वतन्त्रोऽस्ति । उदाइरणानि--ययाः--ने + अनम्‌ = नयनम्‌ -। उत्‌} 

भवतिं = उद्भवति । मनंस = रथः = मनोरथः । वाक्ये तु-गङ्गा 


७. 
EE TT TT TT 








अचूसन्धिनिष्कर्षो यथाः | 
१--अकि समानस्वरयोदॉर्था जायते। २--अवर्णादिकि परे यथाः 
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[७] | 
परस्य हस्वाकारस्य पूर्वरूपमैव भवति । ७--द्विवचनानामीवूदेदन्तानां 
प्रकृतिभावेन दीघयणयाद्यादेशपूवरूपाणि नैव भवन्तिं | 


हलसन्धिनिष्कर्षों यथाः 


१---दन्त्याइराणि ताल्व्येनाक्षरेण सह ताल्व्यानि मूद्धन्येन , सह 
मूद्धन्यानि स्वतुल्यानि भवन्ति। २--अशि वगप्रयमाक्षरस्य स्वर्गीय 
तृतीयमक्षरम्‌ भवति । ३--खरि परे वगतृतीयाक्षरस्य स्ववर्गीयं प्रथमाक्षर 
मवति । ४--अनुनासिके परे. वगप्रथमाक्षरस्य स्ववर्गोयं पञ्चमाक्षरं 


. तुतीयाक्षरं वा भवति । ५--तदनानां छकारे परे स्वतुल्यो कारो ज्ञेयः |. 
६-वर्गप्रथमाक्षरात्‌ परो हकारस्तद्वर्गोयचतुर्थाक्षरत्व॑ भजते । प्रथमाक्षरञ्च . ` 
तृतीयाक्षरं भूला ` तिष्ठति । ७--वगप्रयमात्‌ तृतोयाद्वाक्षरात्‌ परः अम्परकः ` 


शकारः छुकारो मवति तृतीयाच्षरञ्च प्रथमाश्चरं भूत्वा ति्ठति । ८--पदान्ता 


हस्वपूर्वा ङणनाः स्वरे परे द्विगुणितास्तिष्ठन्ति। ९--पदान्तो नकारस्वु | 
अम्परकेषु त-थ-चन्छु-र-ठेषु पट्सु अक्षरेषु ( छबि ) तरस्थानीयःसःश-षः ` 


परकोऽनुरवारो भूत्वा तिष्ठति | १०---झल्क्षरेघु परेषु अपदान्तनकारमकारो 
अनुस्वारीभूय तद्वर्गीयपञ्चमाक्षरतां त्रजतः । ११--पदान्त मकारश्तु वर्गाक्षरेषु 


परेषु य-व-ळेषु. च ` अनुस्तरुरो भूत्वा विकल्पेन परसवर्णतां गच्छुति।. ` 
१२--शषसइरेफेघु परेषु अपदान्तो नकारमकारो 'पदान्तश्च मकारोऽनुस्वारः. 
तामेव गच्छुन्ति । ` १३-हृस्वादचः परः छुकारः चकारपूर्वकस्तिष्टति । |` 
ति इति । 3 


विसगसन्धिनिष्कर्षो यथा-- 


_ १--खरि विसगं एव ` तिष्ठति । तत्रेव तस्य कखयोः पफयोः पूव ` ` 
विकल्पेन जिहामूलीयोपध्मानोयरूपी वैकल्पिकाधविसर्गो भवतः। २--दन्त्यः ` | 
ताळव्य-मूद्धन्येषु नवसु 'खरप्रत्यःाराक्षरेषु त एव. वेकल्पिकाः तिविषाः | 
सशषा,:भवन्ति । (अशि उ, यलोपः रेफश्रेति निघा, सन्धिभबतिः)  ' | 
३--तत्रं हृस्वाकारासरस्य रोः न तु रेफस्य ( स्वाभाविकस्य सम्बुद्धिस्थस्य | 
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: अचि तया आकारात्‌ परस्य तु अशि यकारो जायते। तस्य च हे 


` -रेफस्य, ऋदन्तशन्दानां सम्बुद्विरेफस्य च अशि परे रेफ एव 


- १-सन्धयः। २-शब्दरूपाणि। ३-धातुरूपाणि। ४ 


` चार्य्या यास्कादयक्ष निसुक्ताचाय्याँः शब्दा घातुजा व्युसन्न। एव भवन्ती 
I सङ्गिरन्ते | कियन्तो वैयाकरणा गाग्यप्रभ्तयो निरुकाचार्याश्च यौगिका 
. शब्दान्‌ घावुजान्‌ व्युत्पन्नानाहुः। अन्यान्‌ रूढानव्युत्पन्नानेवाभिद्घति| 


मकल्प्यक्रियाः |. डित्थडवित्थादयोऽविद्यमानक्रियाश्चेति त्रिघा शब्दा 




















[ ८.] ह 


च ) अति इशि च उ; भवति । ततो गुणे कृते भतश्च पूवरूपे सति प्रयो 
सिद्विः । ४--हृस्वाकारात्‌ परस्य रोः न तु रुमिन्नरेफत्य हस्वाकारफि 


सन्धिकार्य्याभावः | ७--हचः परस्य रोः तथा अकारोपघस्यापि रुमितर 
अस्यव त्रिविधस्य रेफस्य रेफे परे छोपो जायते पूवस्य च दीघः। ८-४ 
एष इत्युमयोः पदयोः हृस्वाकारभिन्ने अछि निर्विसगंमेव रूपं तिष्ठति| 
सब्र सुछेप एव भवतीत्यथः। फेवळमति उत्वादि काय्यं जायते| 
fe 2 इति सन्धिप्रकरणम्‌ 


शब्दाचचारः 


संस्तव्याकरणे चत्वारो विषया विशेषतः परिशीलनीया विद्यन्ते । 
तेषां जानेन हुतमेव संस्कृतमाषायां प्रवेशो जायते | तेच विषयाः 


Rt; 
(१३, 
दि 


हज 
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सनः 

साश्च । इति नामतो ज्ञेयाः | 
._. १-सन्थिशव्दार्थो हि पूवममिहितः । तत्स्वरूपमपि गतप्रकरणे प्रति 
'पादितमेव | र 
२-शनब्दाश्च संस्कृतभाषायां व्युत्पन्ना अग्युसन्नाश्चेति द्विविधा भरन्ति 

ये हि शब्दा घातुजाः सन्ति ते व्युसन्ना कथ्यन्ते | ये च स्वयं सिद्धाते 
ऽम्युत्पन्नाः कथ्यन्ते | 


अत्र आचार्य्याणां मतमेदोऽप्यस्ति | शाकटायनप्रभृतयो व्याकरण 














स्वष्वपि शब्देषु कारकह्दारकप्रश्तयः प्रत्यक्षक्रियाः अश्वो भ्र 


न्ति॥ 


eS र 

३--ये हि घातुम्यः प्रत्यययोगेन शब्दा निर्मायन्ते ते घातुजाः शब्दा 
कथ्यन्ते-मूळधातवञ्च ` अष्टाशीत्युत्तराण्यष्टादशशता विद्यन्ते . | 
(१८८८) सञ्नन्ता दिप्रत्ययान्तधातुभेदतो नामघातुभेदतश्च तेऽनन्वा | E 
अवन्तीति घातुप्रकरणेऽभिधास्यते । तत्रापि विशिष्टधातवस्तु परि 
` सिता एव सन्ति यान्‌ ज्ञात्वा तिङप्रत्यययोगेन धातुरूपाणि निमीय 
सामान्यतः क्रियाव्यवहारः कतुं शक्यते । तेभ्य एव परिमित- 
भातुभ्यः कृत्मत्यययोगेन. शब्दान्‌ निर्माय संस्कृतपदप्रयोगक्षम 
प्रातिपद्किकाय्य कठुँ पाय्येते । अद्यत्वे नास्ति वाचो विग्लापनस्य | 
` प्रयोजनम्‌ अप्रसिद्धघादुप्रोषणादिना । ( तिङन्ते घातुरुपाणि द्रष्टव्यानि )। 
४- समासाश्च समासप्रकरण द्रष्टव्याः । इह शब्दनिरूपणं प्रस्तूयते । | 
तथा हि--- के 
२--शब्द्संखयापि अनन्ता विद्यते । परन्तु कियतामेव विशिष्टशब्दा- 
नाम्‌ नामानि ज्ञात्वा तेषां पुरतः सुबादिविभक्तियोगेन शब्दरूपाणि निमाय 
( न तु केवळ शब्दरूपाणि कण्ठस्थीकृत्य ) सवेषामेव संस्कृतसामान्यः | | 
आज्दानां रूपज्ञानं कतु शक्यते । | १42 

ते च त्रिंशत्‌ शब्दाः सन्ति येषां रूपञ्चानतः प्रायः सवेषामेव ` | 
शब्दानाम्‌ रूपाणि ज्ञाठुं शक्यन्ते । यंतो हिं प्रायः सवऽपि शब्दाः ४ 
तत्समानरूपमाजो भवन्ति । अल्पीयांस एव शब्दा अपवादरूपेण 
कासुचिद्विमक्तिषु तद्धिन्नरूपतामाश्रयन्ति-। इति न विस्मरणोयम्‌। | र; 

संस्कृतभाषायां शब्दानां त्रीण ढिङ्गानि भवन्ति? पुल्लिज्म 
२, खी'ढङ्गम्‌ ३, नपुंसकलिङ्गव्वेति । इत्थं निषु लिल्लंयु विमक्तानाम्‌ 
शब्दानाम्‌ २१ एक्िशतिसुबा.दबमक्तियोगेन पृथक्‌ पृथग्‌ विभिन्नानि sae 
 वहूनि रूपाणि जायन्ते । इति भिन्नरूपाल्य एकः शब्दमेद उच्यते | 
£ दितीयोडव्ययाख्यो>पि अब्दस्येवाऽस्ति मेदः । यत्र रूपभेदो न जाय ३॥ 5 
| ज व्येति--विकारं न प्राझोति इत्यव्यय इति त दृव्युत्पत्तियो उक्तंच | 
| केनचित्‌ | 
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_ भूतभविष्यद्वतंमानकाका इति त्रयोऽस्य शब्दस्य पादा उच्यन्ते । सुपतिङ्‌ ! 


=” 


क जे -00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri-, . ... 


' (२) तद्भिज्ञाः ( अव्ययनामकाः ) इति रूपभे इवि चारणा द्विविधाः 


: महामाष्यकारः पतञ्जलिस्तु इृषरूपकत्वेन शब्दस्वरूपमुक्तवान्‌- तथाहि | | ` 


उ प्रविष्ठोडस्ति | शति । मनुरपि शब्दमूळकमेव जगद्व्यवहारम आम्नाति | 
। ` इति प्रसंगसङ्घत्या ज्ञेयम्‌ , तथाहि dr | 


८2 यानि त्रीणि ढिङ्गानि भवन्ति | यानि च तेषु त्रिष्वपि हू 
| व्या मेदतो बचनानि त्रीणि सन्ति तानि सर्वाण्यपि विमक्तियोगेनैव | 
‘a मवन्ति । ( विभजन्ति. शब्दान्‌ नानारूपेषु इति विभक्तय | 

उच्यन्ते | ) ताश्च २१ एकविं तिः विभक्तया--प्रथमा, द्वितोया) - 


[७] 


सह्या त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । “य 
चचनेषु च सवषु यन्न व्येति तद्व्ययम्‌ ॥ इति :: ` | 
इत्यं हि संस्कृतशब्दाः ( १ ) भिन्ञरूपाख्याः ( रूपभे दवन्तः } | 


अचन्ति । इमे उभयेऽपि शब्दा भयमेदविबक्षया चतुर्दा उच्यन्ते) | 


` (१) जातिवाचकाः (२) गुणवाचकाः (३) क्रियावाचकाः 
(४) द्रव्यवाचकाश्चेति। गौः शुक्तः पाकः देवदत्तः इत्युदाहरणम्‌ । | 








“चत्वारि श्वङ्गाः त्रयोऽस्य पादा द्वे शीषं सपने हस्तासो अस्य । 
'त्रिघा बद्धो-वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश”? 


यस्य नामाख्यातोपस्गनिपाताश्चेति चत्वारि शज्ञाः ( ऽङ्गानि ). | 
चेति दवे शीषे स्तः सस विभक्तयो हि हस्तासः ( इस्ताः ) सन्ति । उरसि | 
'कण्ठे शिरसि च त्रिषु स्थानेषु बद्धः रोरवीति शब्दं करोति | फडत; ` 
एमिरेव तिमि; स्यानैः शब्दोद्रमो भवति | एवं हि शब्दो इमस्तरूपो 
महो देवो जगदूव्यवहारकारको देवः प्रकाशात्मा मत्या मनुष्येषु आविवेश 








वाच्या नियताः सर्व वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । - | 
तां तु यस्तेनयेद्वाचं स सवस्तेयक्ृन्नरः॥ (मनुः) 
अस्तु, संस्कृतभाषायाम्‌ भिन्नरूपाख्ये ( रूपमेद्वन्नाम क्रे ) शब्दभेदे | 





दृतीया, चतुर्थी, पञमी, , षष्ठी, सप्तमीति सप्तथा सन्ति। ताछ |. 





[ ११, ] 
सर्वास्त्रपि प्रत्येकं वचनत्रयन्योगो भवतीति त्रिगुणिताः सत्त एकविंश 
तिर्जायन्ते । 


पुरुषमेदः 
क्रियावत्‌ शब्देष्वपि प्रथमः, मध्यमः, उत्तम इति त्रयः पुरुषभेदाः 
सन्ति। अस्मच्छुन्द उत्तमपुरुषः । युष्मच्छुब्दो मध्यमपुरुषः | एतद्‌रप- ` 
तिरिक्ताः सर्वेऽपि शाब्दाः ( प्रघानत्वात्‌ ) प्रथमपुरुषा गण्यन्ते । प्रघान- 
. पुरुषः प्रथमपुरुष इति व्युत्पत्तेः । अन्यपुरुषः, अपरपुरुषः तृतीयपुरुष 
' इत्यादि प्रथमपुष्षस्यंब नामान्तराणि | 


लिङ्गज्ञानम्‌ 


संस्कृतभाषायां छिङ्गश्ञानाय प्रायः शग्दार्थज्ञानं कारणम्‌| परन्तु बहु 


ञार्थविरुद्धमपि छिज्ञं प्रयुञ्यते । यथा स्तरीवाचकेऽपि 'कलत्र-शब्दे क्लीब- | 


` लिज्ञम | तद्वाचक एव दारशब्दे पुंल्लिङ्गं बहुबचनञ्च। जळवा चकेऽपि 
“अप? शब्दे त्रीळिङ्गं बहुवचनञ्च । इत्यत एव पाणिनिना छिज्ञशानाय 
निङ्गानुशासनं नाम पृथक्‌ प्रकरणमेवैकं निमितं विद्यते । 


पद्ग्रयोगः 

प्रकृतिभिः ( शब्दैर्षाुभिर्वा ) सह विभक्तियोगे सति पदानि जायन्ते । _ 

तदैव पदतां प्राप्ताः शब्दा घातवो वा वाकषे प्रयोगा मवन्ति । विभक्तिः `: 
योगरदि ताः केवलशब्दा घातवो वा संस्कृतभाषायां नैव प्रयुज्यन्ते सुपृतिः ` 
ङादिविभक्तयः शब्दाम्रे घात्वम़े वा समागत्य उप्ता भवेयुर्नाम परन्दु' तासा. .. 
तयोरग्रे एकदाऽऽगमनमावक््यकम्‌ । यथाहि--अ्रव्ययशब्दां निर्विभक्तिका | 
इश्यन्ते, परन्तु तत्र विमक्तयः | समागत्य “अव्ययादाप्सुपः? इति सुन्रेण | 
विळता भवन्ति । इति तेडब्ययशब्दाः पदानि. कथ्यन्ते | अत एंव. ते. प्रयो- . ८ 
गाइ भवन्ति उक्तञ्च भाष्ये-“अपद्‌ न प्रयुक्षीत । न केवला: ` 

` प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवल: प्रत्ययः। इति?  `' ४ 
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संस्कृतमाषायाँ तानि पदानि सुवन्ततिङन्तमेदेन द्विविधानि भवन्ति । । | 
>येषामन्ते तुवविभक्तिमवति तानि सुबन्तानि, येषामग्रे तिडविभक्तिभेवति. 
तानि तिङन्तानि | इति विवेकः । एषामेव सुबन्ततिडन्तपदानां साधुत्वं ¦ 
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८ ` व्याकरणस्य मुख्यं प्रयोजनम्‌ | प्रातिपदिकशब्दानामग्रे सुब्वभक्तीनां, घातू- | 
१ -जामम्े तिङविमक्तोनाँ योगो जायते । व्युत्पन्नाव्युत्पन्न मेदेन शब्दा द्विविधा, | 


इत्युक्तमेव | घातुम्यः कृदादिप्रत्यययोगतो निर्मिता व्युसपन्नाः, तद्धिना 
अव्युत्पत्नाः, एतदप्युक्तमेव । ये हि व्युत्पन्नशब्दा घातुजा भवन्ति, तेभ्यः, । 
तयाऽन्येम्योऽवयुतपन्नशन्देम्यश्च पुनरपि तद्वितादिप्रत्यययोगेन शब्दा निर्मीयन्ते; 
`ते च सर्वेऽपि व्युत्पन्नशब्दा एव भवन्ति | इस्वादिप्रकारेण व्युत्पन्नशब्दनिः | 
माणमि द्वितीय व्याकरणप्रयोजनं गण्यते। अत एब तस्मै वैयाकरणाय | 
हितं तद्वितमिति तडितशब्दसिद्धिरपि सार्थिका मवति । पतञ्जलिस्तु “रक्षो- १ 
` हागमळध्वसन्देहाः प्रयोजनानि” इति वेदाङ्गत्वेन. व्याकरणप्रयोजनमाह। . 
अनयोरव्युपन्नवयुसन्नयोरुमयोरपि शब्दयोः ''अथचद्धातुरप्रत्ययः प्राति- ` | 
१ पदिकमूश ' कृत्तद्धितसमासाश्च” इति क्रमेण प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां । 
. / खाद्यसतिर्जायते । ततश्च सूजबछात्‌ बिकरणादियोगत्‌ः पदसिद्दिर्मवति । | 
८ परयाहि राम? शब्दो यदा दाशरयिरामचन्द्रे्ये रूदस्तदा तस्थाउव्युत्पन्नतया | 
` “अयंवदिति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा जायते | यदा च॑ रमन्ते योगनोऽस्मिः | 
ओ निति विग्रहेण ( वृत्यर्थावबोधक. वाक्यं विग्रहः | कऊत्तद्धितसमासे कशेषसना- | | 
[ . झन्तषाहुरूपाः पञ्च इृतयः ) अधिकरणे घञि उपधाबृद्धौ राम? इति | 
इनो नेत भता हित» इसनेन प्रति | 
hs: पदिकिसंज्ञा भवति । इस्येचप्ुभ यथाऽपि प्रातिपदिकात्‌ ' रामशब्दात्‌? स्वादयः हि | 
। , ` सततो राम; रामौ रामाः इत्यादीनि वाक्यप्रयोगश्वमाणि पदानि निष्पायन्ते। | 
| हि >सन्ताबन्तादिज्नौडिज्ञशब्देम्योडपि स्वाद्यो विभक्तय उत्पद्यन्ते । | 
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ही. हग ते कावा Fa । ते च प्राघान्येन दशै सन्ति । 

उति मामव साञ्खशानेन प्रायः समेषामेव पुँछिज्ञशब्दानां साधुल `| 

“ रूपाणि चावगम्यन्ते, ते च यया- मत अ्िशम्दानां साधुत्वं `| 
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[ १३ ] 
शराम रइरि ३करिन्‌ ४भानु ५मरुत्‌ ६कत ७चन्द्रमस्‌ ८विद्स ` 
९ भगवत्‌ १० भात्मन--इति दश शब्दाः प्रातिपदिकानि । एम्यः--प्राति- , . 
पदिकेभ्यः प्रत्येकं पूर्वोक्ताः सप्त विभक्तयः क्रमश आयान्ति | एका सम्बोषन- 
 विमक्तिरिति नाम्ना अष्टमो विभक्तिरप्यस्ति । परन्तु तस्या<प्रथमाया- | 
मेवान्तर्माविन न पृथग्गणना क्रियते। सपैव विभक्तय इति प्राचीनः- 


प्रवादोऽप्यायाति । ३ 
अथ सर्वेनामञ्चब्दाः _ wr 
सर्वेषां नाम सवनाम, इति तत्पुरुषसमासकरणेन सर्वनामशब्दस्यार्थो 
भवति यो हि शब्दः सवेषामेव संज्ञाशब्दानां नाम ( संज्ञा ) स्यात्‌ । यथा= 
कृष्णः शोते, बुद्धः जागति । गान्धी आयाति। साऽपि देशभक्तोऽस्ति। ` 
अल चरमवाक्ये कृष्णः; बुद्धः, गान्धी इत्यस्य स्थाने सव इत्यस्य प्रयोग: | . 
अतः “सब? इतिं पदं सवनामपदम्‌ अस्ति। एवं जयप्राणो विजयते, यतोऽसौ 
उत्साही वतते । अत्र द्वितीयवाक्ये “असौ” इति पदं “जयप्राण? शब्दस्य . 
स्थाने प्रयुक्तो विद्यते । अतः 'असो? इतिपदं सवनामपदं शेयम्‌ । इत्यमिमां 
व्युत्पत्तिमादाय सर्वनामशब्दाः संस्कृते ययायनामानः। तेषु च कियन्तो 
मुख्याः कियन्तः पारिभाषिका अपि सन्ति। तथाहिं-सवेविश्वप्रभरतयः सुख्यः 
सर्वनामवाचका अन्ये नेप्प्रभ्तयः पारिमाषिकाः सन्ति । तल प्रायत्निविधाः - 
`. सर्वनामशब्दाः सन्ति | केचन अन्यस्य नाञ्नः स्याने प्रयुज्यन्ते । केचिद्विरे- 
घृणवाचिनः स्ति | कियन्तः संख्यावाचकाः सन्ति। यया-सर्ववश्वप्रश्ृत- | 
योऽन्यस्य स्थाने प्रयुडयन्ते पूर्वपराद्यः विरोषणवाचकाः । एक, दिप्रमतयः | 
संख्यावाचकाः 4 तेहि, सामान्यतः पञ्चत्रिंशत्‌ सन्ति | सवे, विश्व, उभ, | 
उभय, डतर, डतम, 'अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्‌ , त्व, नेम, सम, सिम, त द 
पूव, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अघर, स्व, अन्तर, त्यदू, तद्‌), ` | 
| यदू, एतदू, इदम्‌, अदसू, एक; दि, युष्मद्‌, अस्मद्‌, ` | 
| किम्‌ | इति॥ ` न 
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“मवत्‌ शब्दायंस्तु यु्मच्छुन्दाथवदत्ति | परन्तु अस्य प्रयोगेण सह 
-ग्रथमपुरुषस्य क्रियां भवति | यथा-मवान्‌ गन्छुति । भवन्तौ गच्छुतः 1 
इत्यादि एवं भवत्‌. शब्देन सह “तल? “अल? इतिपदयोयोंगे पूज्योडयों 
जायते | यथा--“तल्ल मवान्‌, भाष्यकार आह? । पूज्यो भाष्यकारों वदती 
. त्यथः । इदमेतदिति शब्दौ समानायौं | तथा. तद्‌ , अदस्‌ एतावपि समा 

- नाथौ | परन्तु तत्र कियान्‌ सूइमो मेदो विद्यते | तथाहि 


इद्मः समक्षरूपं समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्‌ । 

अद्सस्तु विप्रकृष्ट तदिति 'परोक्षे विजानीयात्‌ ॥ इति ॥ ` 

“य॒त्तदोनित्यसम्बन्धः? यत्र यच्छुब्दस्य प्रयोगो मवति, तत्र तच्छुब्दस्य, 

तत्पर्यायवाचिनो5दश्शब्दस्य वा प्रयोगोऽवश्यं मवति | यया--“यो विंशतिवर्षा- 

वचि ब्रह्मचारी तिष्ठति स एव दास्पत्यसुखमपत्यसुखं च बिन्द्ति ।? किम्‌ शब्दः | 

` य्यश्षवाची विद्यते । तस्य झुद्धरूपेण अपि, चित्‌, चन इति शब्दानां योगे 

। - अनिश्नितार्यो द्योतते । यथा--को5पि, कश्चित्‌ , कथन । कावपि, कोचित्‌ , . 

4 -कोचन। केऽपि, केचित्‌, केचनेत्यादि। आत्मीयाथवाचक संस्कृते - 

शब्दद्यमस्ति । - निजशब्दः स्वशब्द्श्चेति । तत्र 'निज' इति: 

 _ सामान्यशब्दः | स्व? इति सवनामशब्दः । इमौ च द्वौ विशेष्यनिन्नी स्तः । ` 

` “विशेष्यशब्दानुसारं त्रिषु लिङ्गेषु प्रयुज्येते । यथा--निजः पुत्रः; निजा- | 
दुहिता, निजं एइम्‌। स्वः पुमान्‌, स्वाःमाता स्वं कमं | कालिदासोऽप्पाइ-- 

. “सा निन्दन्ती, स्वानि (निजानि) भाग्यानि, बाळा बाहुत्तेपं रोदितुञ्च | 
`. . अबृचा |” आत्माथंवाचकमपि शब्दद्दयमस्ति .आत्मशब्द; . स्वशब्दः 
श्रेति |: तंत्राथ तो पुल्लिज्षे एव प्रयुब्येते तत्रैव प्रयुक्ती सर्वत्र लिज्ञेधु, 

प्रयुक्तानां संज्ञाशब्दानां, आत्माथं-बोधको भवतः] यथा->स भात्मान ० 

“निन्दति | ते आत्मनो -निन्दन्ति । सा आतमानं प्रशशंस । ता आसन 

. प्रणशयुः। तुङ आत्मानम अभिनन्दति, तानि कुढानि आत्मनोऽभिः / 

2020. -नन्दन्ति। स स्व नन्दति, ते स्वान्‌ निन्दन्ति । सा स्व प्रशसति | ताः ¦ 
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| बिङ्गा एव। सर्वा अपि संख्या-संख्येग-वाचिका! । उक्तञ्च--विशत्याद्ाः ` 









| ल्रियः । शतादिः क्कीबरिङ्गैव कोरिः रू्यर्वादिघट पुमान । तत्र संख्याये 


स्वान्‌ प्रशशंसुः, तत्‌ स्वं निन्दति, तानि स्वान्‌ निन्दन्ति इत्यादि | स्वयम्‌ ` 


इति प्रथमान्तोऽव्ययरब्दः । स स्वयं जगाम, सा स्वयं जगामेत्यादि । ह: 
"क्षा हि 

अथ संख्याग्रकरणस्‌ ; र 

संख्यानं संख्या गणनेति यादत्‌। सा हि संख्या त्रिषा भिद्यते 7 


क्रमसंख्या, २ पूरणीसंख्या, ३ क्रियाम्याबु्तिगणना चेति | तत्राद्या संख्या- ` 
संख्येय-मेदेन द्विषा एकत आरभ्याष्टादशान्ता तु संख्येयमोधिकेवास्ति।- ` | 
अतः सा विशेष्यनिश्ञा त्रिकिङ्गा भवति । तयाहि-एका शारी, एकः परः, . 
एके कुण्डम्‌ । अष्टादश लिय, अष्टादश नराः, अष्टादश पुस्तकानि। ` 
उक्तश्च-'अष्टादशान्ता एकाद्याः संख्याः संख्येयगोचरा? । तत्रापि पञ्चत | 
आरम्याष्टाद शावधिसंख्यानां त्रिष्वपि लिज्ञेषु समानान्येव रूपाणि। उक्तञ्च- 
“षट्संज्ञका्रिषु समाः, युष्मदस्मत्तिङब्ययम्‌?। इतिं | यथा पञ्च नायः, पञ्च॒ | 
-बालका!, पञ्च फलानि | षट्‌ कुमाय्यः) घट कुमाराः, षट्‌ मूहानि। कति 
कन्याः, कति घटाः, कति पत्राणि | विरांत्यादयः संख्यास्तु एकबचनान्ता | 
संझ्या-संख्येय वाचिकाश् | तत्रानवनवतिम्‌ स्रीलिज्ञाः शतादयस्तु नपुंसकः 
- लिङ्गाः। कोटि! स्त्री । अर्वादयः बडेव पुल्लिङ्ञाः। अन्त्यादयस्वु नपुंसकः ` 
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सदैकत्वे सर्वा! संख्येयसंख्ययोः । संख्यार्थे द्विबहुत्वे स्तस्तासु चानवतेः | > हि 


AYN 


8. २: 
3६ डिचहुदचने अपि भवतः | यथा-विंशञति$ परानाम्‌, द्वे विशती ब्राह्मणा- 2५ है Re 
< जाम्‌, तिस्रो विंशतयो गवाम्‌ । शतम्‌ अश्वानाम, छे शते छागानाम्‌ त्रीणि _. 

शतानि सेन्यानाम्‌। विशतिः छात्राः, त्रिंशतिः कन्याः, विंशतिः कुलानि | 52५0 5 
शतं बृषाः, शतं महिष्यः) ` शतं रत्ानि 1. दशबद॒या संख्यागणना | 
` झकारो यथा `. `` oe त. 
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एकाद्यास्ता; परार्ड्धान्ता गणने कीर्तिता बुघै ॥ . | त 

, एकं दश शतश्चच सहस्ममयुत तथा ॥ 2. हि 
लक्षञ्च नियुतञ्चैव कोटिरघुद्मेव च । SF 
अवः खवों निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः ॥ जा 
अन्त्यं मध्यं परादञ्च दशइद्धथा यथाक्रमम्‌ । EF 


तततत्संझ्यावगतौ तु संख्यानां वामतो गतिरिति नियम एव पालनीयः | | ` 
हि. 1 
पूरणी संख्या तु सर्वोपि विशेष्यनिभेव विद्यते । पुछिज्ञे रामवत्‌ | ` 
स्रीलिङ्ग आकारान्ता रमावत्‌ इकारान्ता नदीवत्‌ नपुंसके ज्ञानवत्‌ || 
त्तथाहि--प्रथमः पुरुषः । प्रथमा कन्या, प्रथमं पात्रम्‌, एवम्‌ |¦ 
द्वितीयः द्वितीया, द्वितीयम्‌ । तृतीयः तृतीया तृतीयम्‌ । चतुर्थ: चतुथा | ` 
चतुम्‌ । पञ्चमः पञ्चमी पञ्चमम्‌ । ष्ठः षष्टी षष्ठम्‌ । एकादशः एकादशी | 
एकादशम्‌ | विंशः बिशतितमः, विंशी विंशतितमा, विंशम्‌ विशतितमम्‌ 
® ` ज़िशः त्रिंशत्तमः, तिशी त्रिशत्तमा, त्रिशम्‌ त्रिशत्तमम्‌ | . षडितमः षष्टितमा 
बष्टितमम्‌। शततमः 'शततमा, राततमम्‌। ३ क्रियाभ्यावृत्तिगणना 
अन्ययमेव | .यथा--सकृद्‌ भु क्ते । दिवक्ति । त्रिः श्रणोति। प 
' गणयति । इत्यादिः संख्याविचारः 


i; ।' न क अथ अव्ययम्रकरणप ४ 
'  सँक्कतमाघायाँ वाक्य-प्रयोगविधयेऽव्ययं बहूपकरोति । न व्येति 
'. ` विकार ग्राप्नोति। इत्यव्ययस्य व्युत्प्तिलम्योऽथः । तर्चाव्ययं स्वाभाविक 

यारिमाषिकिमेदेन दिघा भिद्यते । तथा च -स्वरादयो निपाताश्च स्वामावि 
काग्ययत्वं भजन्ते “तद्धितश्रासवविमक्तिः इत्यादि पारिमाधिकसूत्रोक्ता 
ब्ययन्दु तैः सूतररेवोच्यते । स्वरादयो हि स्वत्वास्वत्यवाचका उमयेडपि, | 
निपाताः ` चादयः प्रादयस्तु अपतत्ववाचका एवाव्ययतां . यान्ति। | 
कम अरान्तरेण सवमप्यव्यय॑ ` पञ्चविधं विद्यते । १ द्रव्यवाचकम्‌ , २: क्रियाः [१ 
हे जी |, ३ संयोजकमू, ४ मनोविकारसूचकम्‌ -९ उपसर्गश्रेति | तत्र | 
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55. 
इत्यादि २-स्वरादावेवं काळदेशवाचकम्‌ क्रिंयाविरोषणं करंयतेः। यया-- . 
उच्चैवंद | नोचैगंच्छुति। अजखंपठति | ` इत्यादि | द्रव्यवाचको ऽनग्य्रयऽः ` 
`| ज्रन्दोऽपिं द्वितीयेकव चनविमक्तियोगोन क्रियाविशेषणीकृत्य - वाक्ये प्रयुज्यते |. 
| यथा-सुखं सुंदष्-मधुरं ब्रूहि । प्रसषं . मा; वद ।: स्तोके पच-। मंद ` ` 
| व्यवद्दर । इत्यादि, ३--संयोजकम्‌ | च, वा, तु, अपि इप्याद्यव्ययम्‌, ` 
। | पदस्यान्त एव प्रयुज्यते यथा--रामः ष्णश्च गमिष्यतः । रामः कृप्णो वा 
गमिष्यति | स तु गतः. | त्वमपि गन्तासि, इत्यादि । ' अथवेस्यव्ययं - ` 
| पद्योमध्ये प्रयुज्यते यथा--रामोड्यवा. कृष्णो. वदतु । 'इति? शब्दों . 
ग्रन्थान्ते, वाकयान्ते,. पदान्ते एव प्रयुज्यते यथा--इति भीमहासारते | 
५ [महू गमिष्यामि’ इत्यम्यघात्सः । राम इति. पद सिद्धम्‌, ,. इत्यादि ॥ 
| ४—मनोविकारवूचकम्‌ पदस्यादावेव प्रयुज्यते यथा-इन्त | क गतः। आः | 
तस्येद्वशी दशां । हा | कष्ट । बत हुम्‌ चित्रम्‌, दे मातदबंतानि घिक्‌। 
मोः पितः ! कासि है सुभ्र ! बहेव॑ विकलाप -सः'' ( इति भट्टिः ) 
५--उपसगंस्तु `प्रादिः-क्रियायोगे भवति | ततः पूवमेव प्रयुज्यते च, यया 
पति, समेति, उदेति । इत्यादि । न र 


अथ स्रीम्रत्ययाः 


| | प्रातिपदिकानन्तरं ङथाम्भ्याम्‌ स्वाद्यसत्तिविहितेति तन्निरूपणं प्रसङ्ग" 
प्राप्त क्रियते | “स्तन-केशवती स्रोस्याक्लोमशः पुरूषः स्मृतः ।:- उभयोरन्तरं ` 
व्र तदमात्रे नपुंसकम्‌ ।?? तथा सत्त्वरजस्तमसां प्राकृतगुणानां वृद्धि; पुम्‌, व 
; अपचयः जीत्वम | स्थितिमात्रं नपुंसकम्‌ , इत्यादयो.लौकिकलिडुनियमा नेह . 
` व्याकरणे समुपयुज्यन्ते । दारशब्दस्य पुस्त्वात्‌ः कल्त्रशद्वत्य तयुंसकत्वोक्तत् । 
सि सैन्यम्‌, आल्यः आगारम्‌ , कुटी कुटीरम्‌, तट; तटो'तटम;,. . 
- त्यादिषु रिङ्गभेदश्चानाच्चेति शञेयम्‌।.. अत एव. पाणिनिना: लिज्ञानुशासन 
, नाम पृथक्‌ प्रकरणमेवैक विरचितम्‌ । पतञ्जलिना च, “अवश्यर्तावत्‌'कश्चित्‌' ` 
; स्वकृतान्त.. आस्येयः!? इस्यादिना तत्समयनं कृतम्‌ । इटं ` त्रिविध्माफ ` 


,छिङ्ञं, जातिव्यक्तिवत्‌ . प्रातिपदिकाथ एव.। टाप, डोप, प्रशत ख्ीप्रस्यः | 


















#2 C6-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colléctioh. Digitized by eGangotri | ४4१६९ 
8 ४८325 7० ४५८८३ हरे? न SE CANES TAME SEY PAE 4285 12 FI के SY 


[ १८ ] 
















सिद्धायां ब्राह्मणवशिष्ठन्यायेन ङ्यापोः ग्रहणम्‌ । “एकं द्विकं रिकः च 
चतुष्कं पञ्चकं तया । नामार्था इति - सव$मी प्राचां अन्ये निरूपिताः 
ख्रीप्रत्ययाः टाप , चाप „ डीप , डीप ङीन्‌, ऊळ ;' ति इति सस्तविधा एव|. 
सन्ति, ये च ्रोप्रत्ययप्रकरणे संक्षेपतो निदिश्यन्ते । | 


ग्रथ कारकप्रकरणय 


', क्रियया साक्षात्‌ सन्बन्धमागेव कारकमुच्यते तस्य षडेव भेदः 
भवन्ति | यतो हि षण्णामेव पदार्थानां क्रियया सह साक्षात्‌ सम्बन्धेक्रेय 


अविदुम्रहति। ` ॥ 
सथाहि--(१) क्रियायाः स्वतन्त्र आश्रयः. कर्ता 'यया-गिरिघरो5स्ति । पनि 
(२) क्रियायाः फलाश्रयः कम यथा-आमं गच्छुति | डी ऱ्या वल 


(३) क्रियायाः सिद्धावत्युपकारकं करणम्‌ यथा-सूच्या सीव्यति || ` 


(४) क्रिया यश्य कृते भवति ततूसम्प्रदानम्‌ यथा-फळाय घावति [र 
.  .  क्रियाकमणा यस्य सम्बन्धः ` कतुमिष्टः तदपि सम्प्रदान 
 . , कथ्यते यथा-बिप्राय गां ददाति। | हि 
221“ : (५) क्रिया यतः पृथक्‌ भवति तदपादानम्‌ यथा अश्वात्‌ पतति [र 
2 _ (६) क्रियायाः क्रियाजन्यफछस्य च परम्परया आभ्यः अ 
` ` रणम्‌ कथ्यते | यया-कटे रोते शिशुः | स्थाल्यां पचति 
 ्डु्म्‌। षष्य्यन्तपदार्यो हि कारक भवितुन्नाईति यतस्तस्य क्रियया 
_ शाशात्‌ सम्बन्धो नेव मवति । किन्तु केनापि तत्‌ सम्बन्धिना बस्तुना ( कार! 
Er केण ) तत्व सम्बन्बो जायते | यया--मम पुत्र; पठति | अत्र : मदर्थस्प ग 
... युनेण सह सम्बन्धो नतु पठनरूपक्रियया | यत्र घष्त्यन्तार्थस्य कि यया ति 
। सह सम्बन्धो भवति ततरः स कारकं भवत्येव यया--तण्डुढाना पाचकः | 
| 
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धालवीयमहोदयेम्य आत्मनः कोशात्‌ उदूधृत्यात्र भारते ददति--अन्र | 

ति? इति क्रियापदम्‌ तत्र दानक्रियायां दानकतृत्वाभया: राजानः सन्तः. - | 
(कत्त कारकम? इति नाम्नोच्यन्ते । . द्रव्यराशिः दीयमानोऽस्ति, ` | 
| त्यल्यमानो5स्ति ) अतः स “कमकारकम्‌? मालवीयमहोदया दानक्रिया- 

1 सम्बद्धाः क्रियन्ते अतस्ते दानपात्रतया “सप्रदानकारकम्‌'। दाने 

तः साहाय्यमाचरतीति सः "करणकारकम्‌? कोशात्‌ उद्‌्धृत्योद्यृत्य | 

्यराशिः प्रदीयते, इति पृथकूकरणक्रियायाः ( उद्धरणक्रियायाः ) अपाः 

नत्या कोशः 'अपादानकारकम्‌? अत्रभारते दानक्रिया भवतीति दान 
हयाधारतया-भारतम्‌ “अधिकरणकारकम्‌? । इत्थं होमे षडपि पदार्थाः 
या सह निजसम्बन्धं साक्षात्‌ संस्थापयन्ति अतस्ते कारकपदवाच्या २ 
[वन्ति, तत्रव “आत्मनः? इति पद्स्य अर्थः दानक्रियया सम्बन्धं बिहायः 

४वलं कोषपदाथन सम्बन्धं संस्थापयति अतो हि स षष्य्यन्तपदाथः कारकं 

च्यते । यतो हि सवत्रेव वाक्ये क्रिया हि कर्तारमपेदधिष्यते। कमणि 

॥फ़ल जनयिप्यति | फेनापि कारणेनःनिष्पन्ना मविष्यत्ि | कस्यापि कृते 

पास्यति | कुतोऽपि विभागः क्रिययेव_ भविष्यति । कश्मिश्रिदाघारे एव 


(या निष्पन्ना भविष्यति । यत्र घष्ठ्यन्ताथस्य क्रियया सह सम्बन्धो नैर . क 7009 
विष्यति | तत्र स कथमपि कारकसंज्ञां नैव लपूस्यते | यत्र सम्बन्धविवक्षया. 
स्वन्ताथस्य क्रियया सह सम्बन्धो जायते तत्र तु कतरि कमणिवा | | 
| विभक्तिभंवत्येव, परन्तु तत्र सा कारकषष्ठीति न कथ्यतेऽपितु 
छोत्युच्यते, यथा-सतां गतम्‌ ॥& सर्पिषो जानीते। इत्यादि 
| प्रयम-कारकञ्च केवल-प्रातिंपदिकाथमात्रन्रोघनेऽपि प्रयुज्यते । 
पि यत्र न क्कापि क्रिया स्यात्तत्रास्तिः प्रयुज्यते । शतिः नियमादस्ति- 
। गोष्ध्याहियते । अतश्च तत्रापि क्रियासम्त्रन्धस्तिष्ठत्येव, यथा-वेद्‌ 


॥विः पुराणम्‌ । इत्थं हि प्रातिपदिकत्याथंन सह ढिङ्गमात्रत्याषिक्य 
॥बने तरः, -तरी तटम्‌ । एवं परिमाणमात्रस्पाधिक्यै द्रोणो ब्रीहिः 
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[ २९ ] 5 
निर्विभक्तिकः प्रयोक्त शंक्यते । उत्तञ्च'ः पतञ्जलिनां-अपद न. प्रयुङ्के 
सुपा तिडा वा क्कापि प्रकृतिन 'हातभ्यां न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नसर 
केवलं. प्रत्यय इति निष्को शेयः] ˆ येतो. .हि संसक्ते ' केवलप्रह जा 
प्रयोगेण न कोऽप्यथोँ भासते, सहि प्रयोगो निरथकोड्युद्धथ मात्र 
राम? इति सविभक्तिकप्रयोगेण तु रामाथस्य बोधो भंवंतिः: परन्तु १ दे 
इति. निर्विभक्तिकःयब्दःकथनेनं कस्याप्यथस्य संस्कृत-भांषाया -शानोशब् 
जायते |. सम्बोधनपदमपिं सविमक्तिकमेव भवति, “किन्तु तत्र-विभत्त 













EE तद्दशनं ने जांयते । ` एवमेन्ययंपदमपि सविमक्तिकमेव` तिति; :बरिमराम 
` स्तत्राग्यंयत्वांत्‌ ` भव्ययादाप सुपः |? “इति “लग भवति, अतवश्चाम्यकषभत्त 
x “सुबत्तरबात्‌? पदघुच्यतेः। ` इत्यञ्चः यंत्र न. कस्यापि ` कारकस्य सम्मानितः 
Et, तत्रापि प्रथम--कारकम्‌ अस्तिमवत्योरभ्याह्रेण प्रयोक्तव्यमिति सुस्थिशमार 
कारकञ्च षड्विधम्‌यया-- : -... . +: . ५ .. ' भिर 

क कती कम च करणं सम्प्रदानं तयैवं च। ` ' | 





| अपादानाधिकरणमित्याइुः.कारकाणिषट ||... 
| साक्षात्‌ कियान्वयित्वं कारकत्वमिति- परिष्कारात्‌, षष्ठ्यन्तस्य ता 


5४22, करियान्वयामावात्‌ न कारंकलम | इति षडेव कारकाणि |... . 


+ 


. .समसनं संचेपकरणं समास इत्युच्यते समपूवकात्‌ः अस्‌ घातो 
घञि , समास इति... शब्दो निष्पद्यते । समासः संक्षेप: व्यासः वित्त. 
इति पर्य्यायशब्दो परस्पर भिन्नौ स्तः । . समासे हि द्वयोबहूनां वां ५ 
विभक्तयो छ॒प्ता भवन्ति, ततश्च सन्धिना सम्मिछिताः शब्दाः पूवपद क 
` ` स्वल्पाकारां .भवन्तिं इत्यन्वरथेयं संज्ञा विद्यते । उंदाहरणं, यथा-दी ` 
.._- मक्तः-देशमक्त इति लौकिक विग्रह, देश डस भक्त सु इत्यली 
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| i | 
ेदामक्त?' इत्येकः शब्दस्सज्ञायते । .तस्यःच. सम्पसत्वात्पातिपंदिक़ 
ज्ञायां सवाद्यत्पततौ-देशमभक्तः. देशभक्तो,. देशभक्ता इस्यादीनि रामवद्‌ रूपाणि ` 
| जायन्ते । समासशक्तथा च देश-सम्बन्धी भक्त इत्यर्था जायते । एवभेव 
| ना पदानां मिअणेन महद्दीघ पदम्‌ निर्मातुं शक्यते । यथा निर्मीकश्चारी 
(देशभक्त: इति विग्रहे कमेघारय-समार्स कृत्वा उ भयोः गब्द्योर्विमक्त्योछ कि 
३ न्दमात्रसम्मेलने “निर्भीकदेशभक्त' इतिशब्दंस्य.समासंत्वात्‌ प्रातिपदिक- 

४ सं्ञायाम स्वाद्य॒संत्तौं निर्भीकदेशभक्तः, . निर्भीकदेशभक्तो, इत्यादीनि 
रामवत्‌ शब्दरूपाणि ज्ञेयानि, पुनश्च निर्भौकदेशमक्ते अद्धा निर्भीकदेश- 
मभक्तश्रद्धा, इयेवं महान दीर्घाकारः शब्दस्समासोपरि समासं ' कुवता ` 
एनिर्मातुं शक्यते । इस्यस्मादेव हेतोः संमासबहुलतया संत्कृते काठिन्यः ` 
एमायाति | कांदम्बरीग्रन्थे सम्यक्‌ समासविः्यासो विद्यते । समासारिषु 
थेविबोघनार्थं पदविबरणात्मना पदानां पृथक्‌ पृथक उपन्यासो विधीयेते स ` 
“एव विग्रः कथ्यते । यथा देशमक्त शाब्दे एव, देशस्य, भक्तः इति विग्रहः 
वमुक्तः ।“. तयाचोक्तम्‌। ( वृच्यर्थावनोघकं वाक्यं विग्रः ) समासभेदेन 
समासविग्रंहस्यापि ` भेदो विद्यते तत्र ससासस्य' साधारणतया घड भेदा 
पासिन्ति | तथाहि--- ) 


[ १ ] अव्ययीमावः, | २ ] तत्पुरुषः ( ३.) द्विगुः ( ४ ) कमषारयः `` 
५ ] इन्द्रः (६) बहुब्रीहिश्चिति तंत्र चत॒ण्णमिव ` प्राधान्यम्‌ ! 
' गरायश्चत्वार एव समासाः तत्पुरुष कमत्रारय,द्वन्द् बहुब्रीहयो बाहुल्येन “१ 
सस्कृतवाक्येषु _ प्रयुक्ता उपलभ्यन्ते ।  समासविषयकमेक, , प्राचीर्न . 
ता थे बिद्यते. । 5 | | 
' ` इन्द्रो द्विशुरपि चाहं मद्गेहे नित्यमव्ययी भाव: । 
` तत्पुरुष 'कमंघारंय येनाइं स्याम्बहुत्रीहिः ॥ 


अत्र ६ण्णामपि ` संमाशानां, [नामानि सन्ति |... चवुर्णा . समासानाम | 
दराचायमप्येकं पद्यं विद्यते. | र: 
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Cr i ठपेत्यव्ययेन ग्रहस्येति पद्स्य समासे विभक्त कि “उपएंदेतिः स 
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चकारबहुलो इंद्र; स चासो कमघारयः। . | 
यस्य येषां बहु्रीहिः शेषस्तःपुरषो मत: ॥ |. 
यत्र “च? शाब्दस्य बाहुल्येन प्रयोगो भवत स दन्द्रसमापहि 
सयः | यत्र 'सचासी” इत्येवं कथनं स्यात्‌ स कमधारय-समासः 
बोध्यः | यत्र यस्य, यस्मिन्‌ इत्यादि पदानां प्रयोगः स्यात्‌ स बहा | 
विग्रहो मन्तव्यः । यत्र पूर्वपदं द्वितोयादिविभर्म्यम्तपुत्तरपदञ्च प्रयग 
मिति स शेषः ततपुरुष'-तथाहि रामश्च कृष्णश्च = रामकृष्णी 
चतुरश्वासो छात्र; = चतुरच्छधात्रः कमधारयः, .प्रियो देशो यस्यः ` 
प्रियदेशः [ नेता ] बहुब्रीहिः । वेदस्य अध्ययनम्‌ = वेदाध्ययनम्‌ तत्पु 
'एतेषां समासानां द्रागववोधाय सरलोपायोंऽयमस्ति | तथाहि यत्र पर्व 
प्रधान सोऽन्ययीभावः यथा उपकुम्भम्‌ | यत्रोचरपदम्‌ प्रधानम्‌ स तरु 
यथा राजपुन्रः । स एव विशेषण-विशेष्यात्मकः ` सन्‌ 
कमंघारयः यथा . चतुरच्छात्रा । यत्रोमयं पद्‌ प्रधानम्‌ स द्वन्द्वः ग 
शिवकेशवो । यत्र समस्तपदादन्यंत्‌ पदं प्रधानम्‌ स बहुत्रीहिः ३ 


परियपुत्रः | इत्येवं संक्षेपतः समाप्तविधिर्निूपितः । सम्प्रति- वि. 


' निरूप्यन्ते ते समासाः पथक्‌ पृथक्‌ | है 
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अव्ययीभाव: | 


अनज्ययम्‌ ' अव्ययं सम्पद्यते इत्यव्ययीभावः | यद्ध. पदं स 
` पूवमव्ययज्ञास्ते कृते समासे तु. अव्ययं जायते तद्वि | 2 
` भाव-समास-पदं कथ्यते । इप्यन्वथय संज्ञा । अत्र समास विग्रहे एकं 
प्रायेण अब्ययम्मवति । द्वितीयं पदे तु तद्व्यतिरिक्तमेव वि र 
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परन्तु समासे कृते समस्तं सरदे पदमग्ययम्‌ भवति | तदीयं स्व । 
 नपुसकलिङ्गस्य प्रथमेकवचनान्तपदवदेव सम्पद्यते । ताइश रूपं स 






| 





। 


` 'विभक्तिषु भवति । यथा गदस्य समीपम्‌ उपगम, अन्न ससीपाब 
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त्वम्‌ 1 ER, { ee ¢ 
| वदस्य अव्यय अव्ययाथप्राघान्यादेकवचनं च जायते । तत्र क 


|: त्वादिविभक्तीनाममादेशे 'उपण्हम्‌ः इत्येव रूपम्‌ | सर्वास्वेव विमक्तिषु 
ज्ञायते । केवल अदन्तशब्दानाम्‌ पञ्चम्याम्‌ नित्यम्‌ , तृतीया-सप्तम्योविकल्पे- ८. 


क्र न तत्तद्विमक्तिकार्य्यांणि जायन्ते। यथा उपणइम्‌ उपण्दैण, उपणहम ` 
| उपग्रहात्‌, उपणहम्‌ . उपदे इति । दित्वबहुत्वे तु न मवतः । अव्ययाथ : 


| 'पाषान्येन एकत्वायस्योत्सर्गिकत्वात्‌ । इटशान्येव रूबंधामपि भदन्ता- 


| व्ययीमावराच्दानां रूपाणि भवन्ति | इकारान्तादिशन्दानान्तु न क्वापि विकारे `, 
"| जायते । 5 
th तत्पुरुषसमासः 1. वा 
लड] शै 1 | | | ८ 


| तत्पुरुषशब्दो हि इेरग विद्यते यस्य अथब्युप्पच्यव तत्युरुषसमासीय- ` 
बु विग्रहस्य मनाक्‌ प्रतीतिर्जायते | तथाहि तस्य पुरुषः तत्पुरुष इत्येकं . 
4 तत्पुरुष-समासो भवति । अथवा स चासो पुरुषस्तत्युरुष इत्येवं कमंघारय- 
य्‌ ` ममासो भवति । अनेन समासद्वयसाघकविग्रई करणेनेदमेव सूच्यते यदस्मि 
॥& तत्पुरुषसमासे एको विग्रह ईशः क्रियते यत्र पूवपदे प्रयमातिरिक्ता द्विती 
| यादिविभक्तिस्तिषठति । सहि 'व्यघिकरणतत्पुरुषशन्देनोच्यते । तमेव 
| केचित्‌ द्वितीयातस्पुरुषः तृतीयातस्पुरुष इत्यादि संज्ञयापि कथयन्ति म 
| द्वितीयश्च तत्पुरुष-समास विग्रह ईंहशः क्रियते य्रोमयस्मिन्नपि पदे समानेक ` | 
॥ पथमा बिमक्तिहृश्यते , तयोश्च विशेषणविशेष्यमावोडपि तिष्ठत स एव . `| 
` समानाधिकरण-तत्पुरुष-समासो5मिधीयते । स हि “कमंघारय’ इतिसंज्ञा- . 
मणि लमते | तत्रेव यदि पूवपदे संख्यावाचिनः शब्दा भवन्ति तदा तस्य . 
` 'द्विगु-रिति नाम भवति | यथा सप्त च ते कऋप्रयः = सप्तर्षयः । समासः ` 
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म इति विशेषणम्‌ ईश्वर इति 'विशेष्यम्‌ , समासे जाते एकशन्दीभूय पुन! । 


LSS 


` “` अयंहि बर्मघारय-समासः तत्पुरुषस्यैवैको मेदौऽस्ति । यत्र. विशेष 


` नीडञ्च'तदुत्पलम्‌ नीलोत्पलम्‌ इत्यादि । ' द्विवचनबहुवचनयोरपि सवगि. 


.. संशकोऽस्ति |--तयाहि बहुः ब्रोहियेस्यः स बहुत्रीहिः इति शब्देऽन्यप दर्थ | 
` प्रघानतया अस्मिन्‌ समासे समासस्थोमयपदव्यतिरिक्तमन्यदेव पद्‌ प्राघान्यम। 


_-िशेषणविशेष्यपदैरेब' मबति। परन्तूमयोमेथ्ये इयान मेदो विद्यते यदत्र| 


. विशेषण मवति | यया रामः इश्वर: यस्य सः रामेइवर: (शिवः ) अत्र 


22] 
नद? et कर्मधारयः 













'विशेषणभावः प्रधानतया मवति तत्रेव ' कमघारयँसमांसो ॒ जायते । , अस्वे २, 
समानाधिकरण तत्युरुष इत्यप नामात्तर विद्यते | अस्य समासस्य वमर 
वाक्ये उभयपदयोमंध्ये विशेष्यानुसारेण 'तच्छद्वस्थादश्शब्द्स्य वा रूसो . 
ज्लेखो जायते यथा वौरश्वासौ रामः वौररामः |. रक्ता चासौ छता रक्तलता | 


'डिज्ञानुसारेण विग्रइवाक्यं प्रयोज्यम्‌ । .. . ` 


` ` अथ बहुब्रीहिः-- 


अयं समासोऽप्यन्यतमासवसस्वशब्दविग्रददेणेव स्वार्थबोधकतया अन्वर्ध | ` 


भन्ते | समांसश्चायं _ समानाधिकरणतरपुरुष-( कर्मघारय- ): व... 


'बहुत्रीहिसमासे जाते : उभयमपि पदं मिलित्वा एकशब्दीभूय अन्यस्य | 


शिवस्य विशेषणं भवति |, कमंघारये तु नैषं “संभवति, तत्र तु समासे 3 
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` ` जोकत्य नाथः लोकनाथः ( तत्पुरुषः ) इत्यादिषु विग्रहवाक्येन बहुब्रोहि- 
|  तत्पुरुषयोमंदो शेयः । अत्रापि विषये प्राचीनं पद्यमेकं विद्यते । तथाहि | 
«हश्च त्वञ्च राजेन्द्र | लोकनायावुमार्वाप । त्रहुब्रौदिरह राजन्‌ षष्ठोतत्पुरुषो 
` भवान इति । बहुब्रोहेरपि भेदद्वयं विद्यते। एकः समानाधिकरणवहुब्रोहिः । ` 
' .,द्धितीयो व्यधिकरणबहुब्रो श्चेति । यथा-नीलम्‌ अम्बरं यस्य स नोलाम्बरः | | 
` अत्रोमयमपि पदं प्रथमान्तमेवास्तीति समानाधिकरणों बहुब्रोहि 
“चन्द्र, शेखरे यस्य स चन्द्रशेखरः इत्यत्रेक ग्रयमान्तं द्वितोयञ्च सप्तम्यन्त 
` मिति व्यर्धिकरणो बहुत्रीहिः । एवं मृगस्य नयने इव नयने यस्याः सा ` 
मृगनयनी बाला इत्यादिषु वहुब्रीहिंबोध्यः | | 


अथ इच्छुः rn 
दे द्व इति न्द्रम्‌ , इति विग्रदेण सिंद्धोऽयं दन्द्रशब्दः साथक एव | . 
यतो ह्यत्र उभयोरपि इन्द्रस्थपदयोः प्राधान्यं . तिष्ठति। अस्य त्रयो मेदा. . 


भवन्ति--१ इतरेतरयोगः, २ समाहारः, ३ एकशेषश्रेति, तत्र एकसेषः | 


`  -्येतरेतरयोग एवान्तर्भावाप्राघान्येन द्वौ एव भेदौ शास्त्रे ह्मेते। ` अस्य . 
१ समासस्याप्यन्वर्थतया अत्र येषां पदानां समासो भवति तानि सर्वाण्यपि रळ 
प्रयमान्तान्येव मवन्ति | विग्रहवाक्ये तु मध्ये मध्ये च शब्दस्य मगो: ` ; 
;|  चाहुल्येन जायते । समस्ते. पदे चकारभतिनं जायते, विग्रहगतान्यन्यानि | 
|| -पदानि निर्विमक्तिकानि भूत्वा एकशब्दीभूय तिए॑ल्ति । त्रेतरेतरयोगे | 


` उत्तरपदानुरूपं लिङ्ग शेयम | गब्दद्वये द्विवचनम्‌} शब्दबाहुल्ये बहुवचन- क 
बे मिति ।' समाहारे तु.एकवचनं नपुंतकञ्च जायते. । एकशेषे त समासे ` ` 


.. जाते एक एव शब्दोऽवशिष्यतेऽन्यस्य तु लोप. एव- भवति, समासविग्रहो . .. 
)| . यथा- रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णी । | 


३०० 
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रा तद्धिताः 

हि | तस्मै हितम्‌ तद्वितम्‌ इति विग्ह्य चतुर्थीतत्पुरुषसमासेन निष्रन्नोऽ 
- शब्दः। तंस्मे वैयाकरणाय अथवा नाम्ने प्रयोगकरणाथ वा ये प्रत्यय |. 
Ei बहुहितिमादघति ते हि तद्धितप्रत्ययाः कथ्यन्ते । यथा--यत्र अयं व्याकरण 
. अघीते इति वक्तव्यं विद्यते तत्रेव वैयाकरणोऽयम्‌ इत्युक्ते शब्दप्रयोगकर्तु | 
' दुष्यं गाम्मीय्य प्रयोगेऽपि लालित्यं प्रतीयते। अतश्च यस्य प्रयोगेण | ` 
` > वैयाकरणानां हितं मवति तचच तद्वितमिति ` अन्बथयं संशा । इदञ्च मया 
पूबमेवोक्त यत्‌ पाणिनिः प्रत्ययादौ अनुबन्धसन्निवेरोन बहुकृत्यम्‌ साध | 
यति । इह तदितप्रत्ययेष्चपि णित्‌ कित्‌ जित्‌ टिदादिना आदिदुद्धिप्रभृतिः 
कार्य्याणि साधयस्वेति तत्र तत्र स्यळेषु द्रष्टव्यम्‌ । 
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पारिभाषिकसंज्ञार्थाः ` 





अन्वर्थसंज्ञा विदिता महर्षिभिः 
पुरातनेव्योक्कति - शाख - पारगैः ॥ 
काळप्रभावेण विछोपमागता 
` तदर्थ-संज्ञानमुदाहरे कियत्‌॥ 


व्याकरणमहाभाष्ये पतञ्षलिनाऽभिहितम्‌ “महतीयं संज्ञा क्रियते ।` 
संज्ञा च नाम, यतो न रघीयः। कुत एतत्‌ , लघ्वथ हि संज्ञाकरणम्‌ 
तत्र महत्याः संज्ञायाः करणम्‌, `. एतस्प्रयोजनम्‌, अन्वर्थाः सज्ञा यथा“ 
विज्ञायेत” इति भाष्येण विज्ञायते यत्‌ द्विविधा संज्ञा शब्दशा्त्र समुपः 
दिष्टा । एकाक्षरा रूढ़िरूपा बहक्षरा चान्वथति । तत्र रि, वि, घु, घ, भ; 
इत्याद्या एकाक्षरास्तु स्व-स्वार्थबोधायाष्टाध्याय्यां तत्ततसून्नेः पारिभाषिकः 
रूपेण स्वयसुपदिष्टाः। तेः सूत्रेरेव तासामर्थाः स्फुटीमवन्ति इति तत्र 
नास्ति मे प्रयासप्रयोजनस्‌ । तथाहि - अचोऽन्त्यादि .टि।' शिषो : 
घ्यसखि ।' 'दाधा घ्वदाप ।' तरप्तमपौ घः ।? “यचि भम्‌ ।' इत्यादि । 


अन्वर्थाः संज्ञा हि भूयस्यः सन्ति । पाणिनायाष्टाध्याय्यां प्रायः तासा ' 
` संख्या पञ्च-स्ततिविंद्यते । ता हि कमर्थं विश्रि इति साम्प्रतिका वया- ` 
करणा अपि च्छात्रा विस्छूतिं गताः सन्ति । मतो हि याकरणसञ्ञानामथः 
स्पाध्ययनाष्यापन-पद्धतिरुच्छिन्नप्राया इश्यते । इत्यत एव तासुञ्जीव 
यितुमिददान्वर्थसंज्ञानामर्थकरणप्रकारदिङ मया निर्दिश्यते । वयांकरणा 
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विद्वांसो$य़े स्व-स्व-दिष्यान्‌ स्वबुद्धया स्वयं समूह्याऽन्वथसज्ञानामर्थान्‌ 


| बोधयन्तु । इत्येव मेऽभ्यथना । 


( १ ) 'प्रत्याहारः'--प्रत्याह्रियन्ते--संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्या- | 


| -हारः । इत्यन्न प्रति + आ- पूचकात्‌' हृघातोरधिकरणेञ्थ घनि प्रत्यये धातो 


` _:बृद्धौ निष्पन्नस्य प्रत्याहारशव्दस्या्थज्ञानं सुशक्यम्‌ भवति । 


( २ ) 'प्णान्ताः पट्‌? इति सूत्रेण पष्‌, पञ्चन्‌, स्न्‌, अष्टन्‌, नवन्‌, : 


"दशन्‌, इति षण्णामेव प्रातिपदिकानां ( शब्द्वानाम्‌ ) इयं संज्ञा विद्यते- 
_ : इतोड्स्याः “षट्‌” इति संज्ञाऽन्वर्था । यथा लोके अम्बुधयः ससुद्राः चत्वार | 
*इति “अम्बुधि ससुद्रादि-ग्बदेन. चतुणां बोधो जायते । § 


( ३ ) “सावंधातुकमंपिंत्‌-इत्यत्र सावथातुकप्रत्ययाः तिङः शितः. 
च सभ्य एव धातुभ्यः सवषु च :लकारेपूपतिष्टन्ते । . यद्यपि शिप्प्रत्यया 


-आद्धधातुकेषु बाधिता भवन्ति तथापि योगत उपस्थितिस्तु तेपां सवंत्रेव 


' - विद्यत इति. सावधातुकेति संज्ञान्वर्था । 


NS 


छ dd + 
८. 44 की र कचा. ७ आ मत 3:81 &- “3 


( ४ ) 'आधेघातुक शेष:!--आद्धंधातुकप्रत्यया इट , स्य, तास, 


' `क्ति, त्चःप्रखृतयोऽद्धभ्य एव धातुभ्योऽद्धेष्व्ेव लकारेघु, भवन्तीति तेषामाध- | 
¦ ` घातुकसंज्ञाऽन्वर्थां । 


( ५ ) सर्वादीनि सवंनामानि!--ये हि शब्दाः 'सर्ेपां प्रातिपदि 


` ` कानां नामानि ( प्रतिपादकाः पोषका इति यावत्‌ ) सन्तिः। सर्वेषामेव 
नाना यैः काय्य 'साध्यते त. एव शाब्दाः सर्वनामानि । यथा हरिः अन्ना- 
501 सीत्‌ , स क़ गतः । सीता वीरबाला5स्ति, सा नारीणामुत्तमा । इत्यादिषु ` |. 
` ` `तच्छन्दः हरि! 'सीता? इत्येतयोरुभयोरपि नाञ्नोः काय्यं स्वयं साधय- -' | 
' ` “त्तीति सवनामसंज्ञाया अन्वथेता । | 


(६) “शि सवंनामस्थांनम--सर्देपां नाम्नां ( प्रातिपदिकानां ) 


Be 3. स्वरूपस्थितानां स्थानस्‌ । यत्र हि नामानि स्वरूपं. चद्धयिस्वेच तिष्ठन्ति । 
*भ:पद-सज्ञाकृतविकृति. नेव .गच्छन्ति,. तत्‌ स॑वेनामंस्थानम्‌ः। | 
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(-७ ) 'अदेङ्ुणः? - यत्र वर्णाः स्वरूपं विहाय कञ्चन गुणं स्वस्मिन्‌ ` ; 
. स्थापयन्ति :( विञ्जति ) यथा इकार पकारो  भूत्वा,. उकारश्च. ओकारो . 
भूत्वा स्वस्मिन्‌ विशिष्टं युणं बिभ्वत इति , एकारस्य  -ओकारस्य च शुण- | 


संज्ञान्वर्था । 


(८ ) 'बद्धिरादैचः---यत्र वर्णा बृद्धि गच्छन्तिः।: गुणादपि निज्ञ- ` 
रूपमधिक बंद्धयम्ति | यथा इकार, ऐकारो - भवतिं.। उकारश्च औक्ारो | 
जायते । इति बृद्धिरन्वर्था संज्ञा । अत एव 'पाणिनिना सवंग्रथमं. बृद्धि ` ` 
रादैच' इत्येव सूत्रम्‌ अष्टाध्याय्यां मङ्गल-क्रामनया पठितम्‌ । यञ्चः पतज्ञलि- ` | 


नाऽपि “भड्गलादीनि सङ्गलसध्यानि मङ्गछान्ताचि झाखाणि प्रथन्ते वीर 
पुरुपाण्यायुष्मत्पुरुपाणि च भवन्ति ।” इत्यादिना समर्थितम्‌ । 


(.९ ) "निपात पुकाजनाङ'--ये स्वयमकस्मादेव. ` निपतन्ति.। 9५ 
. (:नितरां पतन्ति ) प्रकृतिप्रत्यययोगतो .न.निष्पाचन्ते- ते.. निपाताः. . 
' इत्यन्वथता तेषाम्‌ । सु 


(“३० ) 'उपसर्गाः ` क्रियायोगे'-धातुसुपेस्य सुजजन्ति ` विविधान्‌ ` र 
अर्थान्‌ इत्युपसर्गाः ।. यथा--उपसरगेण घात्वर्थो ` बळादन्यत्र. नीयते ।: 


विहाराहारसंहारप्रहारप रिहारवत्‌ । इति । ` 


( ११ ) 'गतिश्व -<गंमयति' अर्थान्तरं पदानि। ` भाहोस्वित्‌ 
तेऽथो यया सा गतिरित्यन्वरथंताञस्याः संज्ञाया: ` ` ' , 


( १२) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ सम्यक्‌ प्रसारणम्‌ विस्तारकरणम्‌. ` ` 
अद्धमान्निकस्य . यकारस्य एकमात्रिक इकारः क्रियत इति  सम्प्रसारणः ` 


शब्दः स्फुरमन्वथः। . 


( १३ ) 'यस्मास्रत्ययविधिस्तदादि ,प्रत्ययेज्ञम्‌ --प्रकृतिप्रत्ययोरङ्गाः ` ` 
ङ्गिमाचसम्बन्धोऽस्ति । अतश्च रधाने प्रत्ययेऽङ्गम्‌ प्रकृती ;चाङ्गत्वस्‌ । | 


इत्मतश्च प्रकृतेरज्ञसंज्ञाउन्चर्थों । 
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(१७ ) :इदतिङ-करोतीति कृत्‌ इति विशुद्ध क्विप्‌ अत्ययेन | 
निष्पादितः कृच्छन्दः कत्नंथबोधकः । अतश्च ये प्रत्ययाः कन्नेथेबोधकास्त 

"एव कृठात्यया इत्यन्वथयं संज्ञा । | 


( १५ ) 'कृत्या:--क्रियतते इति 'कृत्यम' इति 'व्युत्पत्या 'चिभाषा 
कवृषोः' इति सूत्रेण क्यपि सिद्धस्य कृत्य! दाव्द्स्य कर्मार्थचाचकता 
अतश्च कमणः ( अकमंकधातोश्च' भावस्य ) प्रतीकतया तयोरेचाथयो ह 
कृत्य-प्रत्ययो जायते इत्यन्वथताऽस्य । शप 


न ( १६ ) 'अथंवद्घातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकस'--पदंम पदस इति | त शा 
_*प्रतिपदम्‌ तत्र भवः प्रातिपदिकम्‌ । इति सबंत्रेव पदेषु प्रातिपदिकत्वम्‌ | 
 : तिष्य्येवेत्यन्वर्थताञ्स्य । अथवा प्रतिपदि भवः प्रातिपदिकश्चन्त्रस्तेन | 


र तुल्यं शब्दस्वरूप॑ प्रातिपदिकम्‌ । यथा प्रतिपदि चन्द्र उदित्वा ` र ४ 
` तिथिमियुक्ती वते तथैव प्रातिपदिकमपि सुबादिविभक्तिमियुक्त सद्‌ वदधते |. 


) ` इत्यन्वथता5स्य । चन्द्रस्य प्रातिपदिकत्वं प्राक्तनेरप्यङ्घीक्ृतम्‌ तथाहि-- | 
| किइग्घीरः पर्द बूते को रोगी कश्च नास्तिकः । नमस्यन्ति च चन्द्रं क॑ | 
/ -तस्छान्नं पाणिनेबंद”? इत्यस्य़ोत्तरे इदमेव सूत्रं निगद्यते । इति प्रातिपदि- (9 
. -कक्नन्द्रोऽभिधीयते । ४. जि 


१ 
(१७) 'तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः!-कर्म ( विशेषणं ) 
` धारयतीति कमधारयः । , अत्न कर्म-पूवंक-'धारि’ इति ण्यन्तधातो 
. “पचादित्वादू अचि प्रत्येये गुणे अयादेशे ' कर्मधारय इति शब्दः सिध्यति’ _ 
` *तस्यार्थो अवति विशेषणधारको विशेष्यः । फलतो यन्न विशेष्यः प्रधानो- | | ; 
_ -भूय गौणतया विशेषणं धारयति । स्वयं वहुबरीहिचद्‌ अन्यस्य विशेषण, . 
._ तयाञ्रानीभूय गौणतां न गच्छति सं शब्द: कर्मधारय इत्यन्वर्थः 
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( १८) चाथ इन्द्रः द्र रहस्यमय्यांदावचचच्युत्करमयज्ञपात्र- 
` *अयोगामिन्यक्तिषु' एतेष्वर्थेषु 'इन्द्र-शब्दः प्रयुज्यते । त्राभिष्यक्तिरूपोऽथं 
_ इह ग्रह्मते । सचात्यन्तसहचरितत्वेन लोके विज्ञानमभिन्य रित्यत्र 
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| [ ३१ ] डे 
| :समासे$न्वितस्तिष्ठति । यतोहि इन्द्रे सर्वाण्येव पूर्वोत्तरपदानि प्रधानान्येव 
| तिष्ठन्ति । 


१ | ( १% ) तत्पुरुषः तस्य पुरुषः = तत्पुरूषः । स॒ चासौ पुरुषः: | 0? 
| . = तत्पुरुषः इत्युभयस्यापि. विग्रहस्य निदुशंकः “तत्पुरुष? शब्दः प्रतीक २ 
| रूपेण गृहीतः । तत्र प्रथम-विग्रहः केवलतत्पुरुषबोधकः । द्वितीयस्तु कर्मे.. तट । 
| घारयाख्यतत्युरुषबोधक इति विवेकेन तस्य साथेकताजया।  . 
| | (२०) शेषो बहुबीहिः'--बहवो जीहयो यस्य स बहुबीहिः। 
| इति अन्यपदार्थप्रधानो बहुनीहि-शब्दः विग्रहेण साक्षादेव स्वाथप्रतीक- 
| ति सार्थिकेयं.संज्ञा। ` ` ` | 
| | (२१) 'संख्यापूर्वो द्विगुः--द्वाम्यां गोभ्यां क्रीतो द्विगुः । इति . 
| बिग्रहे तिन क्रोतस' इति तद्धितार्थे ठकि तस्य च ` लकि इस्वादि कार्य 
| ` -द्वियुशच्दो निष्पयते । इत्येचं द्विगुराव्दोऽयं तद्धितार्थप्रतीकतया संख्या. ० 
| 'पूवकत्वाच दियुसमासस्य सम्यक्‌ प्रातिनिध्यमावहति । | ; 









अवतीति अव्ययीभावः । अत्र समासे 'उपकृष्णम' इत्यादिषु अनव्ययप्वान्दा ` 
अन्ययतां गच्छन्तीति अन्वथेः 'अब्ययीभाव'-शब्दः । | ४3238 
( २३ ) 'तद्धिता:--तस्मै हितम्‌' इत्यादिना सूत्रेण ` तत्सम्बन्ध | र 
| हितेऽथ तद्धितप्रत्यया विधीयन्ते .। अतश्च प्राधान्यात्‌ तस्यैव सूत्रस्य प्रती- 
| कतया तद्धित’ इति संज्ञा । अथवा तस्मै वैयाकरणाय हिताः हितकराः | 
( प्रत्यया: ) -“तद्धिताः' इस्यर्थेनाप्यन्व्ंता ज्ञेया तद्धितप्रयोगेण प्रौद्वेया- - 
` करणता द्योत्यते । महावैयाकरणा एव तद्धितान्तप्रयोगान्‌ प्रयुल्ञते। तयाहि . 
किंवदन्ती “तद्धितसूढोऽवैयाकरणः कः कृदन्तं विना कविः | 
। ( २४ ) 'प्रत्ययः--प्रतीयते प्रधानतया ज्ञायते इति प्र नट 
| EE आहोस्वित्‌ परत्येति प्रकृतिम्‌ प्रति पुति गच्छति इति प्रत्ययः । इत्येवसुम- १ सह वसुम- ` 5 ॥ 


1 









| 

डक, 
| ( २२ ) “अव्ययीभावश्च'--न अव्ययः अनञ्ययः भनव्ययः अब्ययो 
ड 

| 

| 


[| 
1. ड 
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` पुवै-शब्दस्य 'अभ्यास':इति संज्ञा साथिकेव । 


` सज्ञाया: 
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(२५ ) 'पर्चोऽभ्यासः एकस्य चार वारस उचारणमेव तु अभ्यासः |; 
एवं सति मुळशव्द. एव द्विचरितः 'अभ्यास"-संज्ञको जायते। अत 


(२६) 'उभे अम्यस्तम्‌'--अम्यासेन . पुन पुंनरुचारणेन ' जातमू | 
अभ्यस्तम्‌?  'इत्युभंयमेव 'अम्यस्त'-संज्ञया  बोध्यते$तः साथकतास्याः 


(२७) “अलो$न्त्यात. पूवं उपघाः--उपसंमाप्रे घीयते स्थाप्यते इति 
उपधा- अन्तिमाक्षरस्य.. संमीपस्थो, ,वर्णः . उपधा’ :इति. :साथकतास्याः 
सञ्चायाः - 5 ००; १९७2१ 
एवमेवं सवर्ञपे. महासंज्ञास्थाःः शब्दाः ` साथका . कयाः दिड्यात्रमिह 
दर्शितम्‌-वैयाकरणानामेतद्विषयिणी प्रवृत्ति जागरितुम्‌ इत्यलम्‌ | 


शिवं सूयात्‌। . - ह र 


A ३० 
|. यी 
(जि कि त्‌ $ लि >. ही क 
| अत्र कियतां सुभालद्वविदु्षा सस्मतयः--. 
| 
| ` भूतपूर्वकाशीकरा अकीयसंस्कृतमहाविदयालयाध्यक्षाणाम्महामहोपाष्या- | 
| यानां साहित्यवाचस्पतीनां पं० श्रोनारायणशाञ्रिखिस्ते मद्दोद्यानां 
सम्मतिः 

1 श्रीमद्भिसक्षमहाध्यापक दर्शन कैतरि.महापण्डितओगोपाल्शालिमि: 

| सङ्कलित “पाणिनीयप्रभेघे” निरीक्ष्य मग परितुष्ठोऽहिम | विश्वसिमि च 


यदनेन अन्थरल न समन्वस्तेन व्याक्रणकान्तारप्रवेशभीरूणां बालकानां ` 
च्याकरणे प्रवेश: दुखेन भवेत्‌ | सूत्राणि साझानि प्रकाश्य तदन्वयप्रकारो 
| ऽपि समीचीनतया सूचिवो5स्ति | 
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ह | 
1... श्रीनारायणशाल्ली खिस्ते | 
5 विरलामहाविद्यालयाध्यक्षाणां महामहाध्यापकानां व्याकरणजागीशाना ` | 
| पं० श्रीसमापतिश्र्मोपाध्यायानां सम्मतिः | न 
'| दर्शनकेशरिणा पं० थ्रीगोपालशाख्रिण विरचितम्पाणिनीयपत्रो 5 
| बिलोक्य परमं प्रभोदमावशमि। व्याकरणशात्रं सम्प्रति दुरूइतासुपगतमिति 
2 ` ` प्रसुतप्प्रवादमपाङत्य सर लघु सुत्रोघभिद्‌ अन्थरस्तं प्रकाशयित्रे शास्र कट, 
| वर्य्यायानेकशो घन्यवादाः । संस्कृतच्छात्रा अन्येन/नेन प्राशु व्याकरणज्ञान ० 


न्‍ विघाय शास्त्रान्तरे प्रवेष्ठपहन्तीति मे इढो विश्वास: । आशाते लोकः हु 
` कल्याणकतः शाह्लिपरययस्याय प्रयासः सर्वैविदरद्धि: समाइतः सिक्षाधिका 
| रिमिश्चावश्य सफलितः स्थादिति शम्‌ | RRR Fe 
हिनदुविश्वविद्यालयीयप्राच्यविद्याविमागाध्यक्षाणां व्याकरणाचा्याणां २. 
महामहाध्यापकानां पं० श्रीकालीप्रसाद्या्लिणां सम्मतिः ` र 
दशनकेशरिमि: पं० श्रोगोपालयात्निमिर्विरचितः “पाणिनीयप्रबोध 
कतिपयदि्नावचि स्वपाश्चं संस्थाप्ग्र कियत्सु भागेषु मया स्वमनोयोगेनाव र 
लोकितः । कारकप्रकरणे तु कियत्स्थलं मया सन्निवेशितमपि.। कु. 


द्‌ सस्मतयः | 
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` पाणिनिमइषिप्रतिपादिता संक्षिप्तसरणिः पुनरपि जगति रणः पुनरपि जगति प्रसरद 
धिया पस्तकं सुविवेकपूर्वक सपरिश्रमं.च लिखितं इश्यते । पुत्तकेडस्मिन 
बालानां कृते प्रयोगसाघनप्रकारः अन्थकतु रभिप्रेतः प्रशस्यः । | 
शिक्षाधिकारिणी ग्रन्थमिमं संस्कृतपाठ्यपद्धतौ निवेशयेयुश्वेन्महानुपकारः 
स्यादन्तेवासिनामिति विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्‌ | 
| श्रीक्षालीप्रतादमिश्र। | 
काञ्चिकराजकीय-संस्कृतमहाविद्याल्यीयःपुराणेतिहासम घाना ध्यापकानों | 
व्याकरणाचाय्ये-मीमांसाती यं-वेदान्त केशरिगां श्रोमतामनन्तशा स्नरिफड़के- 
महोदयानांसम्मातः। ° | | 
भ्रीमदूमिः कांशोवास्तव्यैद्शनकेसरिमि! श्रीगोपालशाखिमहोदमैबिर- | 
चितं पार्णिनोयप्रबोध - नामकं पुस्तकमामूलमान्तं चावलोक्य परमं 
सन्तोषं समन्धमवम्‌ । अन्न सवत्र लघुकोमुद्यादिवन्न केवल प्राचौतैव 
रीतिरनुसृता किन्तु कचित्ककचिच्छयात्राणां सुखेनेव बोधो भवत्वितीच्छया 
नुतनाऽपि | यया लिङ्गप्रकरणान्ते सर्वनामप्रकरण तथैवाग्रेंडपि | संस्कृतः | 
ाषाप्रचारसमयेऽधुनाऽस्य अन्यस्य परमोपादेयतास्तीति निश्चप्रचम्‌ | अस्य 
अन्यस्य पठनपाठनेन सरङरीत्याऽऽपामरं संस्क्ृतमाषाप्रचारो भवेदिति 
इढं निश्चिनोमीति | 
| . भ्रीमदनन्तशासत्री फडके . 
पण्डित दयाराम खटाऊ गज्ञाघर शर्मणाम्‌ कच्छप्रान्तीय-नक्षत्राणादे- 
दाळपुरस्थ काशी पण्डितसभाशाखाध्यक्षाणां महोपाध्यायवेदान्त-वा चस्पति- | 
सनातनघमभूषणादिविविधोपाधिसम्बलित। नां सम्मतिः | 
भ्रीमद्दशनद्याज्ञिभिर्विरचितो लोको पकाखतै-... कु. 
ःष्टाध्याय्यनुसारिशक्षणघिया योऽयं प्रबोधोष्धुना । . 
कस्ता व्याकरण ह्यतीव गहने नाध्येतुमिच्छन्ति ये | 
' तेषाळ्चापि रुचिस्तद्ध्ययनतो मन्ये समुद्योतिता || १ ॥ 
सहामहापद येनाच्यापकेषु धूत पुनः) . 
किशरी' द्शनस्येति पद्व्याञलङकुतो5पि.य; ॥ २:॥। 
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स्त्र विद्यया ख्यातो नेतृत्रन्देषु विभ्रतः । 
“गोपालशाखिवर्य्यो' यो. देशसेवापरो महान्‌ || ३ ॥ 
यस्य व्याकरणे शाल्ने साहित्ये चापि .निमंश | | 
परवृत्ति धेर्मशात्रेषु न्यायमीमांसयोस्तथा .॥ ४ ॥ 
पाणिनीयप्रब्रोधोऽयं तेनैव रचितो लघु -- 
दछाचोपकारको भूयात्रिरस्यन्‌ व्याकृतेमयम्‌ ॥ ५ ॥ 

- £ श्री दयाराम शर्मा 
` हिन्दुविश्वविद्यालयीयराष्ट्रभापाविभागपप्राध्यापकानां व्याकरणाचार्य्याणा . 
भ्रीमतां पं० करुणापातिशास्नि एम्‌ --ए महोदयानां सम्मतिः | 
तत्रमत्रतां श्रीमतां दर्शनकेसरिमहोदयानां. सुरमारतीतमाराघने समे- 
पितसवेस्वानां 'पाशिनीयप्रवोधं? इष्ट्वा परं परितोषं लभामहे । 
जगद्गुरोर्भारतवर्षस्य सकला संस्कृतिमर्यादापरम्परा - संस्कृतायामेव 
भाषायां सुगोपिता वत्तते । अधुना समधिगतायां स्वतन्त्रतायां प्रक्ततमायाः 
संस्कृतविद्यायाः प्रचारः परमावश्यक इति सर्वे: एव स्वीकुर्वन्ति । परन्तु ' 
 पाणिनीयसंस्कृतव्याकरणशानस्य कष्टसाध्यतया -व्याप्रमुखे -संस्कृतव्याकरण- 
` इषम दूरत एव  इष्ट्याऽइनिका  अल्पमतयः ` संस्कृतशानामिलापुका: 
पछायन्ते | 
अघुना संस्कृतदुर्ग प्रवेष्टमुत्सुकेम्यइछात्रेम्यः सरळतया प्रवेशाय यदेतत्‌ 
` द्वारभूतम्‌ पाणिनीयप्रबोधम्रन्थरल मन्तो दर्शनकेसरिमहोदया विनि. : 
` मितबन्तस्तदर्थ ते सर्वेधां संस्कृतबिद्याप्रचारसमुत्सुकाना घन्यबादाहः । ` . 
आशास्यते च मगवतो विश्वनाथस्य करंगाकटाक्षकलया एतस्य अन्यस्य 
प्रचारः प्रसारश्च सर्वत्र स्यादिति । | 


र 2१७ विक्रमाब्दीये न विदुषां वशंवदः | < 
भरवाष्टम्याम्‌ । | '“न्निपाठि कदुणापतिः]) ` 
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पाठशालीयाध्यापकेष्वन्यतमस्य सम्पति, 

_ संस्कृतमाषाप्रचारमात्रैकत्रतेषु देशसेवारतेषु विद्वदरेण्येपु श्री ही 

शास्त्रिदर्शनकेशरिमहोदयेषु -नतिततयो विल सन्तुतराम्‌ -- | 
घन्येथमद्य घरणी महिता स्वतन्त्रा, 

यस्यां जनिस्तव विमो ! सुरगी:समृद्धथो | 
नोचेख्रसिद्धमुनिनिमितपद्धतिः साऽ- 


शाध्यायिका कयमद्दो इतमाविरासीत्‌ ॥ 
बुधवर ! - 


आपत्पयोधिमे निमम् छात्रों के आप - समुद्धारक हैं । संस्कृताध्य 
छात्रों की दशा सवंथ। शोचनीय हो गयी हे । 'लघुको मुदी? की कठिनत 
समीप आने नहीं देती । 'पाणिनीयप्रबोच? की रचना कर थो मानने छे 
का ही उपकार नहीं अपितु सुरगत्री की महिमा को निरस्थायी कर दिया। 
विश्ववन्ध “बापू? की भाति संस्कृतभाषा के उस्थानके लिये आपकी कौ 
अमर रहेगी | संस्कृत समाज में आपका वही स्थान होगा जो आज उनग्र 


कांग्रेस में हे । जिस लोक कल्याण की पवित्र भावना से आपने य 
प्रयास किया है उसकी पूर्ति ईश्वर करेगा । 


सम्प्रति मेरे विद्यालय में आधे से अधिक छात्र द्विजेतर है | याही 
॥ _  सुरभारतीको उन्नति के लिये अहनिश प्रयास कर रहा हूं । पाणिनीयप्रबोइ 
। को देखते ही मैंने अपने छात्रों को उसके अद्भुत गुणों को समझाकर केवी 
|... आप विश्वास रखें कि आज स्वतः त्र भारत में अपने आप लोग अपे 
स्वार्थवश “पाणिनीयप्रबोघ? को अपनावेंगे | मैं सब स्थानों में प्रचार 
रहा हूं ओर करता रहूंगा । ऐसी ही मैंने प्रतिश्ञा कर लो है | जहां 


 . इतनेत्यागतया कारावास की तपस्या द्वारा यह पद्धति निकाली है| 
. तद इम लोग इतना मी न कर सके-तो हमारी संस्कृतशता ही व्यच है 


क कहा... आपके संस्कृत पथ का पथिक | 
र १ | ~ | ;; ही करे विष्णुपद पाण्डेय, श्र० अ० सं० का० ह्र्‌ ह्‌ 
RE बह कु ` . - पो० इरिहरपुर, जि० गोरखपुर | 
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वाग्देवी परणिपत्यादौ पाणिन्यादीन खुनींस्तथा । 
पाणिनोयप्रयोधो5्य॑ बालबोधाय तन्यते॥ 
चेनाक्षरलघास्माथश्षघिशस्थ ` महेदवरात । 
कृत्स्नं व्याकरणं पोर्क तस्मे पाणिनये नमः | 
येन धौता गिरः घु'सां विसलैः शब्दवारिभिः। 
तमरचाज्ञांनजं भिन्नं तस्म. पाणिनये नसः 
वाक्यक्ारं वरशूचिं भाष्यकार पतञ्जलिम्‌। | 
पाणिनिं सूत्रकारश्च प्रणतोऽस्मि सुनित्रयम्‌ ॥ _ i 
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वडी Mn साणिनीयप्रबोधे 


* अणाद्यर्थाः | हक्ारादिघु अकार उच्चारणार्थः ¦ तथाहि “अणु” इत्युक्तो- 


द्वितीयोऽर्थः । ततश्च प्रथमार्थेन अन्तिमस्य इल” सूत्रस्थ न का रस्येत्संशायाम्‌ 
'*आदिरन्त्येन सहेता’ इति सूजबल्ात्‌ इल प्रस्याहारः सिध्यते । द्वितीयाः | 

` येन सूत्रान्तिमानां हल प्रत्याशरस्थवणोनां इत्सज्ञायाम्‌ “आदिरन्त्येन सहेता’ | 

. इति सूत्रत्रणात्‌ अण अक अच इत्यादिप्रस्याहरसिद्धिः । इत्येवमन्त्यपद” | 


संज्ञाप्रकरणम्‌ । 
इति माददेरवराणि® चतुदश सूत्राणि अणादिसंज्चायानि ! एषु णादय!!. 


† २्हळन्त्यम्‌\ १।३।३। ( (उपदेशे “इत्‌ ) । इति सून्नेग णकार- 
स्येत्संशायां कृतायाम्‌ | 

४झादिरन्त्येन' रंसहेता' १।१|७१ (मध्यस्य" स्वस्यः च बोघको०) |. 
इत्यनेन सूत्रेग अन्त्येन इता ण कारेण सह उक्तेः आदि; अकारः 
“अ इ उ? इति वणंत्रयस्य बोघको मत्रति । ,इत्येत्रम्‌ "अण? प्रत्याहार- 
सिद्धिः | एवम्‌ “अक्‌? इत्युक्त्या पूर्ववत्‌ ककारस्येततश्ञादिकायँ जाते अकू 











क नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काझव पञ्च वारम्‌। 
उद्धतुंकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमो शिवसूत्रजालम्‌ ॥ 

1 ध्वरहोनं व्यज्ञन इछ इति प्राचीनानां प्रवादः । अथवा इल च ल॒ च | 

तयोः समाहारः इल्‌ इति विग्रहे दन्द्रतमासे 'यणः प्रतिषेधो वाच्यः? इति. 
वातिकस्यानिस्यत्वात्‌ द्वितीयलक्रारस्य संयोगान्तलोपे “हल? इति रूप» 
सिद्धि: । तेन अन्त्यं लू इत्‌ मत्रतील्ेको ्थ;, अन्त्य इल इत्‌ मवतीति | 


मात्राइत्येव निर्वाहात्‌ सूञावृत्तिन कार्या अन्योन्याभ्रयादिदोषवारणायेति | 
विद्वद्धिर्विमावनीयम्‌ । ` ` | 


~ 





| TTT >> =e | 
प्रस्बदारछिडौ अ इ उ ऋ ल इति वर्णपञ्चकस्य शान॑ मवति | एबम्‌ अच्‌ 
` इल अल इत्यादयः प्रत्याद्वारा ज्ञेयाः 












१ऊुकालो ज्ञस्वदीघप्लुतः:। १११।२७ ( उश्च-ऊश्च-ऊ३श्च वः, . 
वाँ काल इव. कालो यस्य स ऊकालः ) इत्येवम्‌ अकारादयः स्वरास्रिघा 


~ “~ 


' हस्वाभाघात्‌ । सोऽच्‌. प्रत्येकमुदात्ता[दभदन त्रिघा । 


१उच्चेसुदात्तः`। १।२।१९ ! १नीचेरनुदात्तः\ । १२1३० ॥ 
श्समाहार: स्वरितः । १।२।३१। इत्येबमकारादयो नवघा भवन्ति |: 
तत्र लकारः घोदां ¦ एचोऽपि तथेव। सोऽच्‌ नवविधोऽपि प्रत्येकमूः 
अनुनासिकनिरनुनासिकमेदेन दिघा । ३ 


भवन्ति । लकारो द्वादशधा । एचोऽपि प्रत्येक द्वादशघा | ततोऽष्टादशा-' 


नामपि अकाराणाम्‌ -- 


तुल्यास्यप्रयल्नंः 'सवशम्‌ ।११।८। ( वणम्‌ ) [ प्रयत्नश्च; 


| ' आभ्यन्तरो ह्यते । ] इत्यनेन कण्ठस्थानेन विद्वतप्रयत्नेन च स्थानः | 
` | प्रयसनसाम्यात्‌ सवर्णतंशा भवति। (नरूवणेयो सिंथः सावण्यं वाच्यम्‌). 
इति वार्तिकतलात्स्थानभेदेडपि - ऋकारळकारयोः सवणंसंशया प्रत्येक. ` 
` त्रिशद्धेदा भवन्ति । अकुदृविसजनीयानां कण्ठः | इचुयशानां ताड । 


ऋटुरषाणां मूषां । उपूपध्मानीयानामोडो । लतुलसानां दन्ताः । अमर्शः | 
नानां नासिका च । एदेतोः कण्ठताळ । ओदोतोः कण्ठोष्ठम्‌। वकारस्य 
दन्तोष्ठम्‌ । जिहामूलीयस्य जिहामूजम'। नासिकाञ5्नुस्वारस्य,। डो 


fT 


मवन्ति । तत्र लकारो द्विधा तस्य दीर्घोभावात्‌.। एचोऽपि तथा, तेषां - | 


१मुखनासिकावचनोऽतुनासिकःः । १।१।८। (वणः) अ-ङ-ण- 
` नन्ञ-म इत्याद्यदाइरणम्‌ । तदित्यम्‌-अकारादयः प्रत्येका दयेदा ` 
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छु पाणिनीयप्रवोधे 


द्विघा-आम्यन्तरो बाझश्च । आभ्यन्तरः पद्चधघा--स्पष्टः, इंपल्प| 
विदृतः, इंषदूविज्वतः संवत इति । कादिमान्तानां ( स्पशानामर)| 
स्पृष्टः । अन्तःस्थानां ( यणाम्‌ ) इषत्सपृष्ठः । विद्वतोऽचां ( स्त्रराणाम्‌)| 
इषद्विदृतमरष्मणां ( शलाम्‌), हत्वस्थाकारस्य संत्रतः । प्रक्रियादशाओों 
तु विवृत एव । इति आभ्यन्तरः प्रयत्नः | वाझप्रय्ञ एकादशधा 
विवारः संचार; श्वासो नादो घोषः अघोषः अल्गप्राणः महाप्राण 
उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्चेति । बाहमप्रयल्ाान्तरतम्यपरीक्षायाम्‌ उपयु 
 भवन्ति। खरो विवाराः श्वासा अघोषाः | इशोऽचश्च संवारा नादा घोषाः|| 
2 । | | वर्गस्य प्रयमतृतीयपञ्चमबर्णा ( चयः जशः जमः ) यणोऽचश्चेः | | 
ह  . मिल्रिखाञ्शातिशत्वक्षराणि अल्पप्राणाः । वर्गस्य दितीयचतुथव| 
शलश्च (.खछठथफ तथा घझढघभ एवं शषसहेति चत्वारि गत. 
त्याहाराक्षराणि ) इति मिलित्वा चतुदेशाक्षराणि मदाप्राणाः | कादयो, 
` मावसानाः सर्शा: । यण्‌ अन्तस्थः, शल्‌ उष्मा । कखयोः पूर्व विद्यः 
/ मानोञ्चविसगंसद्दशो जिह्वामूलीय: | पफयोः पूर्वं विद्यमानोऽधं 
सहा उपध्मानीयः | अचः परो अनुस्वारविसगौं । स्प्ररोपरि 
निनदुरनुस्त्रारः । स्वस्दक्षिणपाश्च बिन्दुद्वयं विसर्ग: । 
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हे ` ® अणुदित्सवणस्यर चाप्रत्यय:१ | ११६७ ( आइकः) (: 
२ घुगडठुपु इति एते उदितः ) तदेवम्‌- अ हत्यष्टा दशानां सवणां | 
आइकः । तथेकारोकारो | ऋकारख्रिशतः | एवं लक्रारोपि। एच 
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श्तपरस्तत्कालल्य* ।१।२।७०। ( ग्राहक:२ ) 

सुप्तिडन्तम्‌ पदम्‌। १४।१४। राम; । भवति । 

इचिमख् | १।४।१०४। ( \सुपः तिङः^ ) प्रथमेकवचृनात्‌ सो 
ससमीबहुवचनस्म सुपः एकारार्वाधि “सुप प्रत्या हारो मघति। तद्यया-- 














एकवचनम्‌ | द्विङचनस्‌ वहुवचनम्‌ , विमक्तिः र 

सु आ जसं प्रथमा 
अम्‌ शौर शस्‌ | द्वितीया 
टा भ्याम्‌ भिस्‌ | तृतीया 
ङ भ्याम्‌ भ्यस्‌ चतुर्थी 
ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ पंचमी 
ङस्‌ ओस्‌ आम । षष्टी 

ङि ओस्‌ सुप्‌ सपमी 


2... ळा श् > I ZN 


' ` सस्वोघनं प्रथमावउ्ज्ञेयम्‌ । ` प्रथमपुरुषैकवचनस्य तिपस्तिकारात्‌ 
उत्तमपुरुष्रहुवचनस्य महिङो ङकारावधि 'तिंङ प्रत्याहारो भवति । 
| ° तद्यया-- | 


® 


हैं 
- 
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कर्ज”... 33.७ हो 
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परस्मेपदिनः प्रत्ययाः 








ता त त त TT, । 
एकवचनम्‌ | द्विवचनम्‌ | बहुवचनम्‌ | पुरुषाः 
तिप्‌ * ' तस्‌ झि प्रथमपुरुषः 
सिप्‌ थस्‌ थ्‌ मध्यमपुरुषः 
मिप्‌ वसू | मस्‌ उःतम पुरुषः 


आत्मनेपदिनः प्रत्ययाः 


















एकवचनम्‌ | द्विवचनम्‌ | बहुवचनम्‌ पुरुषाः 
त आताम्‌. भ प्रथमपुरुषः 

' थास्‌ : आथाम्‌ ` च्यम्‌ मध्यमपुरुषः 
5 वहि महिङ्‌ उत्तमपुरुषः | 


£ “येन `विधिस्तदन्तस्यरे १।१।७२ ( सः' विशेषणं तदन्तस| 

छ इह “येन! इत्यत्र करणे तृतीया, करणं च अप्रधानं भवति । अप्र 1 

` घानता च विशेष्यबिशेषणमावमादाय विशेषणे एव भवति । अतभ 
विषीयमाने काय्यें विशेषणे अन्तशब्दो नियोज्यः । यया ईदूदेद्‌ द्िवचनम| 


ग्रम्‌ इति सूत्रे ईदन्तम्‌ ऊदन्तम्‌ एदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ भवतीत्यर्थ | 
- लभ्यते। - : ः 


~ 
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संज्ञाप्रकरणम्‌ । ` Fu 
न्यः । ) इति सुत्तवलादेव विशेषणे “अन्तः-शब्दं निवेश्य - सुत्ाणों 
वृत्तिविधेया-। इस्येव यास्मिन विधिस्तदादावल्प्रणे इति नियमात्‌ 
ससम्यन्ते विशेषण आदि शब्दो नियोज्यते । 


॥ इति संज्ञाप्रकरणम्‌ ॥ ` 













अथ अच्‌-सन्धिः ( स्वर-सन्धिः ) 


बेद+अध्ययनम्‌, इति स्थिते अकः सवणे ६दीघंः ६।१।१०१ | 
< रेअचि "एकः “पूवपरयोः. संहितायाम्‌' ) इति दोघकादेशो> ` 
वेदाध्ययनम्‌ । एवं स्वराज्यान्दोलनम्‌। विद्याध्ययनम । कारायारम्‌ । 


चमूल्लासः। चमूर्मि; । पितणम्‌ इत्यादि । राम+इच्छा इति स्थिते-- 
१अदेङ गुण:* ११२ इति अदेङोः गुणसंज्ञायाम्‌ । 
.. १आदगुण:" ६ १८७("अचि एक पूवपर्यो:र संहितायाम्‌) 


ग|  देवेहा । महेन्द्र: । रमेशः । देशोद्धारः । गहोध्व॑ंम्‌ । महोत्सवः । पे 
| गज्ञोध्वंगा । देव+ऋणमिति स्थिते आद्‌ गुणः इति गुणे कतर! ५० 
| स्थानसाम्यादकारे कादेशे 


br 


2 


महर्षिः । तवल्कारः | खट्वल्कार इस्यादि। एक एकम्‌ = इसन ` 


१4% हे 


१ ~ 
= न्क 


मुनीन्रः । कपीशः । गोरीन्दुः । गोरीदाः। साधूरसवः। ` बाहूष्वंम्‌। - | 


इति गुणेकादेशे कर्तव्ये स्यानसाम्यादेकारैकादेशे । रामेच्छा | एबम्‌  : 


. _ र्उरणूर श्रपरः ११४१ इति रपरे | देव अरणम्‌ इति जातेः १ i र 
_ इलो वकारस्य परेणाक्षरेश योगे रेफस्य चोष्वंगतो देवणंसू | एवस-- | 
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खृद्धिरादेच, १११ इति आदेचोः वृद्धिसंज्ञाया| 
५वृद्धिरिचिर ६१८८ (रात्‌ एकः* पूवेपरयो:२ संहितायाम्‌६) 
बृद्धचैकादेशो कत्तव्ये स्यानसाम्यादेकारादेशे। एकैकम्‌ । एवम्‌ एंजल 
सुपोदनम्‌ | गङ्गौघः । जनैक्यम्‌। महैश्वर्यम्‌ । ममोत्सुक्यम्‌ | महोद 
इत्यादि । प्र+ऋच्छति इति स्थितो २उपसगोदृतिरेधातो* ६।१।९। 
( आत एक पूवपरयो ५ वृद्धि: ७) इति अकार ग्रक्ारयो; उभयो' |: 
स्थाने आवृद्धौ उरण्‌ रपर इति रपरे प्र आरच्छुति इति जाते उपसगेत्य 
स्वरसंयोगे रेफस्य चोघ्वंगतो प्राच्छेति। ( श्राट्गुणस्यापनोदिकेयं वृद्धिः) 
दूघि+अत्र इति त्थिते-- 
को स्यणचि\ ६।१।७७ ( संहितायाम्‌* ) इति यणि कर्त 

' स्थानसाम्यात्‌ इकारस्य यकारे दध्यत्र | एवम्‌ दध्यानय। अभ्युद्यः । प्रत्य ग 
है > मुन्युघम; । प्रत्येकम्‌ .दघ्योदनम्‌ । अप्पैश्वय्यम्‌ । पत्यौदाय्यम्‌ । सुध 
, * जना| सेनान्यागमनम्‌ । सुध्युपास्यः । नचूमि:। अश्चिन्युक्षम्‌ | पुड्ययेला। 
._ कोशातक्योदनम्‌ । लच्म्यैदव्यम्‌ । सरस्वत्यौत्सुक्यम्‌ | नन्वथ । स्वागतम्‌ | 
मध्विदम्‌ । साध्वीहितम्‌ । मध्वृत्ते। मध्वेतत्‌ । पचत्वोदनम । साध्वैश्वरयम!| 

ह 
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| 
| 
| 
॥ 
| 
। 













` ददात्वौषधम्‌ । सरय्वम्बु । वघ्वागमनम्‌ | वच्चिच्छा | चम्वीशः । वष्ट्णम्‌। 
जी  चम्वेनः। चम्बोघः । वध्वैवयम्‌ । वध्वौदार्यम | घात्रेशः | पित्रादेगश |. 
| माचिच्छा | म्रात्रीहितम्‌ । पि्रुपदेशः। दाह स्वलेकता । यात्रोघः 
________एचोड्यवायाव:* ६१७८ ( अचिर संहितायाम) । ई 
त कि एकारस्य अयादेश | नयति। एवं-भवति । नायकः । पावक: । इरे 














| 
-:०७। | 
क RS" 
० हब 


ल "204 


'अच्सन्धिप्रकरणम्‌ । "हर 
TTT 0 न 





40” बनन” । 


इति स्थिते अंयादेशे इरय्‌+इह इति जाते-- 

ध्ल्ोपः शाकल्यरंय ८181 १९ (अर्वणपूवयो:१ -पदान्तयोय्वाँ;२ . 

अशि! प्रते ) इति यलोपे इर इह इति सिद्धे प्रासो रुण — 

$पूवत्रासिद्धम्‌, ८।२।१ ( अधिकारोऽप्ययम्‌ ) तेन पूर्वत्रे = पूर्व | 

सूत्रे ` अधमाध्यावग्रथमपादान्तेषु अवशिष्टम्‌ पदत्रयम्‌ असिद्धम्‌ । | 

.. अघिकारपक्षे अग्रेऽपि पूर्वे पूर्षसूजेपु परं परं सून्रमसिद्ध भवतीति सूत्रार्थः. 
` इति यलोपाविद्धया निजर्तते । पञ्चे हरयिद्द | एवम्‌ विष्ण इह विष्णविह । . 

त आगताः, तयागताः। भान आयाहि, भानवायाहि) तस्मा अर्थ 











“एड: -पदान्ताद तिर । १।१।११०। ( पूर्वरूपम्‌} ) इतिपूर्वरूपे 
हरेऽव । एबम्‌ बटोऽपसप । हरी+एतौ इत्यत्र प्राप्तं यणं सन्निरुष्प--- 


इदृदेद्‌ द्विवचनंर प्रगृह्ममर ।. १।१।११ इत्यनेन हरी इत्यस्य 
ग्रग्मसंज्ञायाम्‌-- 
प्लुतप्रगृह्याः अचि? नित्यम्‌ ६।१।१२५ ( प्रकृतिभावः* ) इति : 
प्रकृतिभावे। हरी एतो। एवम्‌ भानू उदितो | माले एते। | 
तान्नष्कषा यथाः-- ४000200072: >. 
१-अंकि समानस्वरयोदीषों जायते । २--अवर्णादिकि परे . 
। | ययास्थाने गुणेकादेशो  मचाति । ३--अवर्णादेचि. परे वृद्धयेकादेश | 


भण निष्यद्यंते । ५--एचः . क्रमादु. अयरअवदआयुनआव इति. ` | 
सम्पच्तेऽचि परे .। -६=- पदान्ता देङः वरस्व - हवो कारस्यं -पूर्वरूममेवे ० 


> तस्मायथ: । रामा इह, रामाविद्द । हरे+अव इत्यत्र प्रासमयादेशमपोद्य-- . . | 


कल्प्यते | अकारान्तोपसगात्परस्य ऋकारादे्घातो कारेण सहद योगें". ह: . 
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० पाणिनीयय्रंवोधे । 


= 
| rrr 
i भवति | ७ द्विवचनानामीदूदेदन्तानां ..प्रकृतिमावेन दीघ यणयाद्यादेशू 
' ` पूर्वरूपाणि नैव भवन्ति | इत्यचसन्धिःप्रकरणम्‌। `. . ` |. 
१ ई | र ~ 
जु > अथहृरूसान्यः ७८ ॥ 


' रामस + शेते इत्यत्र स्तोः श्चुना' श्चुः" ८181४2 इति श्रतेन 


क 
>> 


| ` स्य शले रामश्शेते । एवम्‌ रामश्रलति। सञ्चित्‌। जगच्छत्रस्‌ 
४ मरुज्ञम्प: । राजञ्चय । याच्ञो। रामस्‌ + षष्ठ इति स्थतो-- | 
ं र्टुना ष्टु: ८1४४ १ ( स्तोः ) इति ष्टुत्वेन सस्र घत्वे राम | 
ञ्यष्ठः। एवम्‌ रामष्टीकते । तट्टीका | उड्डीयते | रणडढुकका । | 
` ` . ` कारम्‌ वाक्‌ ईश इति स्थिते | 





` एवम्‌ अजन्तः। तदिदम । मधुलिडयम्‌ । . त्वग्लांवण्यम्‌ । अज्झल्‌। 

अडमवति । तद्द्‌ । ककुब्षिमला | लिडम्याम्‌ । ककुनियम्‌। वांग+ 
> छता इत्यत्र ` . ` FT 
/ . _ वलरि च ८।४।५५ ( शझल्लां स्चर; ) इति गस्य क्वे वाकुकृता। 
ह है .. एवम तचनोति। तत्सत्‌। प्राट्सरति । ककुप्प्रकाशते। .वाक्‌+ 


ञः 
२्कलां रजशोऽन्ते\ ।८।२।३९। इति जशत्वेन कस्य गत्वे.वागीशः 





यरो५ऽनुनासिकेऽ'नुनासिकोर वा ८।४।४५ इति ककारस| 
अनुनासिके ङकारे वाङमात्रम्‌ | एवम्‌ तन्नित्यं। आण्नद्याः । आम्रनदी। 
_ततू+्लय इत्यत्र- . ` ॥ ह). 
_ तोहर ८।४।६० ( पदान्तस्य, परसवणेः* ) इति तकारस्य पर 
सवर्णतया लत्वे । तल्ल्यः । एवम्‌ विद्वोंल्लिलति। अत्रानुनातिकत 
नस्यानुनासिक एव लकारः । पाक+ हरि! इत्यत्र  . | 
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| : श्मयोहोऽन्यतरस्यांम्‌* ८४1६२ ( पूवेस्य.सवणे:२ ) इति पूवे- ` 
| सघणंतया संवारनादघोषमद्दा प्राणप्रयक्षस्य हकारस्य घक्कारे, कस्य च्च 
नश्त्वेन गारे वाग्घरिः । एवं अज्झीनम्‌ । त्विडदसति । तद्धविः । 
३] फकुव्मता । वाक्‌ + शरः इत्यन 
|| शश्छोऽटि" ८।४।६३ ( झयः\) इति शकारस्य छकारे । 
वाकछूरः। एवम्‌ अच्छुल । षट्छेरते । ककुपछयनम | 
| छस्वममीति वाच्यम्‌ । | तच्छ्लोकेन । शिव+छाया सपत्र 
छे रच ६1१७३ ( दुक्‌? स्वस्यः ) इति तुकि नर्तव्ये 
आद्न्तोः टकितौ १।१।४६ इति कत्वात्‌ अकारस्यान्ते तुकि 
कुते ककारस्य इळन्त्यम्‌ इत्यनेन, उकारस्य 
१ढपदेशे5जर्युना सिक इत्‌* १।३।२ इत्यनेन इत्संज्ञायाम्‌। 
:| तस्य* लोपः १।३।९ ( इतंः२ ) इस्यनेन उभयोलोपे शिवत्‌ 
छाया इति जाते तकारस्य जरत्येन दकारे तस्य श्रत्वेन जारे खरि चेति 
। व्रस्य चकारे शिवच्छाया । एवम्‌ संस्कृतच्छात्र: । इत्यादि । प्रत्यङ्‌ + 
मूर्मित्मा इत्यवस्थायाम्‌-¬ , TSA ट 
9-ङमो 'ह्ृस्वाद चि® १ङभुण्निस्यम्‌^ ।८।३।३२। (अचः) इति . 
प्रस्य अचः आत्मेत्याकारस्य ङमुडागमे : कर्तव्ये 'आद्यन्तौ | 
केतो? इति दित्वाद्‌ आकारात्पूर्वम्‌ ङुरि, अनुत्रन्धलोपे प्रत्यडझत्मा । 
सुगण्णिह । तस्मिन्नद्रौ इस्यादि.। राजन्‌+ तथा इति स्थितो = 


टिप्पणी पूतन पञ्चमी परत्र सप्तर्मी षष्ठीं प्रकल्पयति इति 


| प्‌ डम: पञ्ममीत: परःम्‌ “आच” इति सप्तर्मी षष्ठी प्रकल्प्य अचः 
गमो जायते | १४; 
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कफ 0७ 2 का # कक का क जन वाङ आ कही आ वक कक का «छ आ” यह जाडी 
श्र 


३रवसानयोरविसजनीयःः ८३1१५ (*र: ) इति; 
विसग राजैः तथेति जाते 'विसजनीयस्य: 'सः |८।३।३४ (स्सरि 
' इति विसगेस्य सकारे । राजँस्तथा । एवम्‌ पतस्थुस्कारः । इश्च 
विदवाँरछात; । राजेष्टीकसे | सँष्ठककुरः। हरिम्‌+ इसाति इस्यवस्थायाम 
 श्मोवुस्वारः' ८३२३ ( हलिर ) इति मस्यानुस्वारे इरि ही 
एवम आमं सरति। सुखदं शयनम्‌ । यशान्‌ त" सि. इत्यन 
*नञ्राप्पदान्तस्यः 'फलि ८।३।२४ ( स्मोआतुस्वारः" ) इ 
नस्यानुस्वारे यशाँसि । एवम्‌, आक्रम्‌ + स्यते इत्यत्र मस्यानुस्वारे अ 
स्यते। अं + कितः इत्यत्र . 


`. , अनुस्वारस्य\ ययि\  परसंबणंः ८।४।५८। इति परसंघण 
` अङ्कितः। एवम्‌ वाञ्छित; । कुण्ठितः | छन्दितः । शुम्फितः। ता 
“करोषि इत्यत्र र 

वार पदान्तस्य^ ८।४।५९ ( २अनुस्वारस्य “परसवणः ययिं 
इति. चैकल्पिके 'परसवणे ङकारे त्वङ्करोषि | स्वं करोषि।। 
आमञ्चल; आमं.चल.। , शीघ्रण्टीकते, शीम' रोकते ।. स्तोकन्तनु, खै 
तनु । तक्रम्पिब, तक्र पिब । सँय्यन्ता, संयन्ता ॥:-सँव्तत्सरः, संव. 
यल्लोकम्‌', यं लोकम । 


| 
ष्ट 


६1 ४ >. क”) fp 
979७ प्र डि $, दे हा क 
s "4 ०५०, ९० ५ ० 
इति हल्सन्धि:। _ , ;; ५५४७ 
की «१ 1 iA रू ०० {7 ८ 










विसर्गसन्घिप्रकरणम्‌। ७३. 








छ नभनि कि 
तरिनष्कर्षो यथा३--- | | 
१--दन्त्याक्षराणि यथाक्रमं तालव्येनाक्षरेग सह तालव्यानि भवन्ति 
मूडॅन्येन सह मू्डेन्यानि भवन्ति । २--अशि वगेप्रयमाक्षरस्य स्वगीय छ 
| तृततीयमरम्‌ भवति । ३--खरि परे बगतृतीयाक्षरस्य स्ववर्गीयं प्रथमाक्षरं 
` जवति | ४--अनुनाधिके परे वर्गप्रथमाक्षरस्य स्ववर्गीयं पञ्चमाक्षर तृती 
थाक्षर बा भवति । ५-तदनारना लकारे परे स्वतुल्यो लकारो शेवः ६ 
बर्गप्रथंमाक्षरात्‌ परो इकारस्तद्वर्गीयचतुर्थोक्षरत्वं भजते, प्रयमाक्षरञ्च ` 
तृतीयाक्षरं भृत्वा तिति | ७-वर्गप्रथमात्‌ तृतीयाद्वाक्षरात्‌ परः अम्प्रकः 
शकारः छकारो भवति तृतीयाक्षरञ् प्रथमाक्षरं मृत्वा तिति ॥८- पदान्ता. 
हुस्बपूवी ' ङगनाः स्परे परे द्रिगुणितासितिन्ति | ९ पदान्तो नकारस्त 
 अम्परकेषु त-य-च-छ-ट टेयु षंटसु अक्षरेषु ( छवि ) तत्स्यानीय-स-श-ष 
परकोऽनुस्वारो मत्वा तिति । १०- झलक्षरेषु परेषु अपदान्तनकारमकारो | 
अनुस्वारीमय तद्वगीयपछ्भाक्षरतां ्रनतः । ९ १--पदान्तमकारस्त वर्गाक्षरेषु 





| शषसहरेफेषु परेषु अपदान्तौ -नकारमकारो पदान्तश्चःमकारोऽनुस्वारतामेव ` 
| गच्छन्ति । १३---हृस्वादचः परः छकारः चकारपूर्वकस्तिऽति । इति। | 


- अथ विसण्‌-सन्धिः 
रामस्‌ + करोति इत्यत्र- - | NR क 
| . ससजुषो रुः३ ८२1६६ ( पदान्ते' ) इति.सस्य रत्वे (अनुत्क = | 
|. . छोपे रामर्‌ करोति इतिःजाते. खरबसानयोर्विसर्जनीयः इति विसरे रामः ` 
| रोति इति स्थित | 


या 
१ 


| त 0. | ॥ | 


रेषु य-व-लेषु च अनुस्वारो भूरा विकल्पेन परसवर्णतां गंच्छुति। १२-- . 
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१४ 


Sr ET सकि सा hd CEE dnd a SS hi ७७ ७७% SS A On 


कुप्वोक><रेपौ च ८।३।३७ ( १विसजेनीयस्य ) इति.चै 
जिह्वामूलीये राम><करोति। पक्षे रामः करोति । एवं इरि><ख्न 
हरिः खनति । मेघः पतति इत्यत्र वैकल्पिके उपध्मानीये । मेघ><पत्| 


A 5५ 
| | 
न 


= 


ची हि, 


> sade, A YN छ PT थि 
"०३-28 Wye PMG ८ 
«> 4 ड 





वृक्ष: फलति, बृक्ष><फलति । विष्णुः + त्राता इत्यत्ञ “विसजनीयर 
E स: इति सकारे विष्णुल्लाता । एवं रामः + चलतीत्यत्र विसर्गस्य तळी. 
: | त्वेन शकारे रामश्चलति। भानु: + रीकते इत्यत्र सत्वे ध्टुस्वेन 

हा भानुष्टीकते-। रामः + सरति इत्यत्र-- | : 
j ओ। -रवो ररि ८1३1३६ (विसर्जनीयः ) इति वेङल्पिके विद्य 
रामः सरति।' पत्ते सकारे रामस्सरति। एवं रामः शेते पत्ते. सत्वे 


रामश्रेते। रामः षषः, इत्यत्र पत्ते सत्वे ष्टुत्वे रामष्पष्ठः । इत्यादि 
हि. / रामसू न अच्यं इत्यत्र-'स सजुषो रः? इति सस्य रुत्वे- | 
. ` ` `अतो ररोरप्लु'तादप्डते' ६।११११३ ( “उ; अविर ) इति]े 

उकारे गुणे पूर्वरूपे रामोऽच्यंः | एवम गुणोऽनर््यः । शिवोऽपीत्यादि 
रामर + इसति इत्यत्र ` ः 
8” हरि च'६। १॥ ११४ ( अप्लुतादत:१ रो;२ उ:२) इति उरे गे. 
रामो इसति। एवम्‌ शिवो याति | घरो भूतले । पटो मठे | मनर +|. 
i इति स्थितौ “विप्रतिषेधे पर कायम्‌ १।४।२” इति परत्वात्‌ प्राप्तं 
Ei be [िद्धमिति त्रिपादित्वादसिद्वीकृत्य इंशिचेत्युत्वे गुणे च मनोरयः| | 
ह १:50” गारा १ । पयोधिः | देवार + इह इति स्थितौ-- FE 
SP सगो अघोःअपूवेस्य . वैयोऽडि* ८।३।१७ ( रोः२) इति| 
रोयंत्वे “ोपः शाकल्यस्य? इति पाक्षिके यलोपे । देवा इहृ 


एवम्‌ देवाय + नम्या इत्यत्र- | 
| क ल ee ERS 


७ + ~ E>, lat कनक. se 
bsg ष्ट्र ` ि हि हि 
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छि सर्वेवास ८।३।२२ ( 'सोसगो अघो अपूवेस्य य:२ 
ळोपः२। ) इति यलोपे देवा नम्याः | एवम्‌ नरा यान्ति। बाला इतन्ति, 


विसगसन्धिप्रकरणम्‌:। १५ 





इत्यादि । पुनर्‌+ रमते इत्यत्र 
शशोरिर ८३१४ ( लोप: ) इति रेफस्य लोपे-- 
. ढलोपे पर्वेस्य' दोघो$णः ६३१११ इति पूर्वस्याकारस्य दीघ 


| पुना रमते । एवम्‌ हरी रम्यः । भानू रक्षति | देपिता रक्ष । हे नारद्‌। रेफमिन्ने 


अशि इचः परस्य रोः तथा रुभिननरेफस्य च कस्यापि सूत्रस्याप्रवृत्त्या परेणा- 
क्षेण योग एव भवति, रेफे परेतु रोरीति तल्लोपे पूर्वस्वरस्य दीघां जायते । 


“ ससु + करोति इत्यत्र । 


इएतन्तदो; “सलोएोऽको'रनञ्‌ समासे\ हल्लिः ६।१।१३२ इति - 
सुलोपे स करोति | एवम्‌ स पठति । स चलति । स वदति । स गच्छति । ` 
एष सरति । एघ बन्धः । एष शिवः | एष करोति । एष खनति । 
इत्यादि । | 


तन्निष्कषो यथा-- 


१--खरि विसर एव तिष्ठति । तत्रैव तस्य कखयोः पफयोः पूव 
विकल्पेन जिंह्वामलीयोपध्मानीयरूपो अधेविसगों भवतः | २-दन्त्य-तालव्य- . 
मूडन्येषु नवसु खरप्रत्यांह्दाराक्षरेषु त एव वैकल्पिका: त्रिविधाः सशषा 
मवन्ति। ( अशि उः यळोपः रेफश्चेति त्रिधा संन्धि्मत्रति ) ३ तत्र 
हस्वाकारात्परस्य रोः न तु रेफस्य ( स्वामाविकस्य सम्बुद्धे्न ) अति 


| इसि च उ: भवति । ततो गुणे कृते अतश्च पूर्वरूपे सति प्रयोगसिद्धिः । ४ 
` ४-हृस्वाकारात्‌ परस्य रो; नठु रुभिन्नेरेफस्य हस्वाकारमिन्ने अचि तया 


& 
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१६ ७: ` E पाणिनीयप्रबोधे र 
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आकारात्‌ परस्य तु अशि यकारो जायते । तस्य च लोपे सन्धिकाय्योमाकः। 
५- इच्चः प्रस्य रोः तथा अकारोपघस्यापि रुभिन्नरेफस्य, ऋदल 
शब्दानां सम्बुद्धिरेफस्य च अशि परे रेफ एव तिष्ठति । अस्यव त्रिविधस्न 
रेफस्य रेफे परे लोपो जायते पर्वस्य च दीर्घः। ६--स, एष इत्युमयो 
` ` पदयोः हस्वाकारभिन्ने अलि निर्विसर्गमेव रूपं तिष्ठति। सवत्र सुलोप एष्‌ 
मवतीत्यर्थः | केवलमति उत्वादि काय्यं जायते | इति विसगसन्धिः | 


nae इति-सन्धिप्रकरणम्‌ ! शः 
अँ | अथ पऐुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ ह 
उक 


` ` ` पढ्‌ बीजं टरमो वाक्यं प्रमाणं फलमाप्यत--. | 
' यस्याः प्रसादात्तां नित्यां वाग्देवीं प्रणमास्यहम्‌॥ 
-रामो हरि: करी भागुमरुत्कतो च चन्द्रमाः 

अ विद्टाश्च भगवानात्मा दशते पुंसि'नायकाः । | 
` ` ` रकारान्तः धुँिङ्गो रामशब्दः; तस्य, अव्यत्पन्नपच्षे- | र 2 
छर ' रेअथेवदघातुःरप्रत्ययः* प्रातिपदिकम+ ११२।४५ ( 

रूपम्‌) इत्यनेन, य्युत्य्नपक्षे तु 'क्रत्तद्धितसमासाश्च १२४४ 
१2 रप्रातिपदिकमू ) इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञायाम्‌ । | 

| ; 


` वोजसमोटहृष्टाभ्याम्मिसडेश्याम्भ्यस्डसिस्याम्भ्य 
` 'स्ङ्योस्युप्‌ ४१२ ('ङचाप्मातिपदिकात्‌ प्रत्ययः. पर 
इत्यनेन . स्वाधुपस्थितो एकत्वविषक्षायां  दृत्ये कयोर्द्रिवचने च र i 


१।४।२२ इति सो विभक्ती राम + सु इति स्थिते “४ पवे सो ऽ तु |: 
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: पुँलिङ्गम्रकरणम्‌। ३७ 
SIS npn 0 00 00 >>. 
(राम: इति सिद्धम्‌ । दित्वविवक्षायाम्‌ रामश्च रामश्र: रामो, इति बिगर 
शमशब्दद्वयात्‌ ओ विभक्ती समागतायाम-- ` 
श्सरूपाणाम्‌ *एकशेष 'एकविभक्तो १।२।६४ “इति एक “राम 
शब्दशेषे अन्यस्य च “राम? शब्दस्य लोपे राम -- औ इति स्थिते प्राप्त 
गुणमपोद्य वृद्धि: प्राप्ता ताझ्वापोद्य-- 
शप्रथमयोः पूवसबणः“ ६।१।१०२ (चि पूवपरयोः? एकः 
दीघः६ ) इति प्रातस्य दोधस्य-- 


श्तादिवि' ६।१।१०४। ( दीघः* पूवसवण्‌ः*) इतिः निषेधे 


शामा, इति बिग्रे रामशन्द्नयात्‌- | 
. वहुषु बहुदचनस्‌ १।४।३१ इति जस्‌ विभक्ती समागतायाम्‌ ,.. 
' एकशेषकार्ये राम + जस्‌ इतिः स्थितो चुटूर १।३।७ ( प्रत्यध्यस्य आदी 
इतो ) इति जस्य इत्संज्ञायां लोपे च राम + अस्‌ इत्यवस्यायाम्‌, . 
यूब॑सवर्णदी्े रामात्‌ इस्यत्रान्त्यसकारस्य .इतसंज्ञायामू प्रासाया-- 
_ विभक्तिश्च १।४।१०३ इति जसः विभक्तिसंज्ञायाम्‌ । झं 
रेन विभक्तो! तुस्माः १ ।३।४.( इतः* ). इत्यनेन निषेधे सत्वे ` 
'विसगे च रामा; इति सिद्धम्‌ । राम + अम्‌ इति. स्थितौ i 
१असि र्पू्वः ६११०७ । (२अकः *रूपम्‌) इति पूर्व॑र्पे रामम्र। . . 
रामी । राम + शस इति स्थितौ-- हि, 
'लशक्वतद्धितेः १।३।८ ( २इत्‌ ) इति. शस्य इत्संशयाम्‌.लोपे च . 
.. रस. अस्‌ इति जाते पूर्वसवर्णदीे रामास्‌ इति जाते-- छ 
तस्माच्छर्सो नः* पु सिं .६।१।१०३ ( 'पूरवेसवणंदीघोत ) ` _ 


« “ह. & हा 
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ववुद्धिरेिचि' इति इद्धों रामो । बहुत्वविवक्षायाम्‌ रामश्च रामश्व रामश्र ` | 
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-_____ वृद्धो स्तवे विसर्गे च रामेः | राम + डे इत्यवस्थायाम-- 2 










१८ 'पाणिनीयप्रबोधे 


इति सम्य नरे रामान्‌ । अन्न 


अंटकुप्वाडनुमव्यवाये$पि ८४२ ( रषाभ्यां ना ण 
पदे ) इति प्राप्त णत्वं हः | 
३पृदान्तस्य ८।४।३७ (२रषाभ्यां नो“ णः समामपद्‌' नर अर. | 
कुप्वाङलुमञ्यवायेऽपि\ ) इति निषिध्यते | राम + य इत्यच-- | 
श्यस्मा'प्रत्ययविधिस्तदादि? प्रत्ययेऽङ्गम्‌* १।४।१३ इति | 
राम? इत्यस्य अङ्गघंज्ञायाम्‌- ह | 
रटाङसिङसामिनासंयाः* ७।१।१२ ( अतः अङ्गात्‌) इति| 
राविभक्तेः इनादेशे रामं + इन इत्यत्र गुणे रामेन इति जाते-- | | 
२अटकुप्वाङचुमव्यवायेऽपि ८।४।२ (१रषाभ्यां नोरणः “समान 
पदे! ) इति नस्य णत्वे रामेण | राम + भ्याम्‌ इत्यत्र=- - १ 
सुपि' चः ७।३।१०२ ( अज्ञस्य' अतो दीघोर यिः) |. 
इति दीर्घे रामाभ्याम्‌ । राम + मिस इति स्थितों-- 


अतो मिसः ऐसर ७।१।९ इति भिस ऐसादेशे कतव्ये- | 


4 j 


“अनेकाल १रित्सवंस्यर १।१।५५ इति सर्वस्यैव मिस ऐतादेशै | 












. जय्यः ७११३ (धअतोऽङ्गात्‌\) इति ङविभक्ते्या 
` स्ञथानिवदादेशोऽनल्विघौः १।१।५६ इति स्थानिवद्धावे सु 
EF. दी रामाय, रामाम्याम्‌ , राम + भ्यस्‌ इत्यत्र - 


| 
बहुवचने 'झल्येतर । ७।३।१०३ ( अतः अङ्गस्य सुपि" 
| 


| 
| 
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>. इति एतवे रुत्वे विसग च रामेम्यः। राम + ङसि इति स्थितौ 'याडळ | 
क, इति ङसेराति दीघ॑ रामात्‌ इत्यत्र जदस्बेन दकारे--: क 
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| यङसिङसाम्‌० इति ङसः स्यादेशे रामस्य | राम + ओस इत्यत्र : 
*ओसि च । ७२।१०४ ( अतः अङ्गस्य एत्‌रे सुपि ) इति 


|  रामयोः। राम + आम्‌ इत्यत्र्‌-- 


| हछोपे च राम + नाम इति जाते-- 
| नामिः ६४1३ ( “अचः अङ्कस्य रेदीघः ) , इति दीघे 


र 


ह 2 


FE उ नट 


रामयोः | राम + सु इति स्थिते एत्वे ऋृते-- - 


PIT VET KY पुग 
ड़ | पकै ५ 


सूधन्यः'। ) इति सकारस्य मूधन्यषकारे 'रामेषु' इति सिद्धम्‌ । 
सम्बोघने हे राम + सु इति स्थिते-- 







' सम्बुद्धिसंशायाम्‌ १एडः ह्रस्वात्‌ सम्बुद्धेः ६।१।६९ ( अज्ञात हलः 


भेट, पर, कर, हस्त, चय, जय, लय, पाक, ' राग, पाद, मास, घास 


२ न 


| अ्वावसाने' 51४1५६ ( "फलां च९:२ ) इति चत्वेन वैकल्पिके 
' तकारे रामात्‌ रामाद्‌ , रामाभ्याम्‌, रामेम्यः । राम + ङस इति स्थितौ 
हि hn 


अकारस्य एकारे रामे + ओस्‌ इति जाते अयादेशे रुत्वे. विसगे च | 


216 


'इस्वचद्यापो खुटर ७१५४ ( *झामः ) इति नुडागमे कव्ये 
| “आद्यन्तो टकिती? इति टित्वादाम आदौ नुटि उकारस्कारयोरिस्वंशायां | 


र | 
` रामाणाम्‌। राम + डि इत्यत्र डकारस्येत्संशायां लोपे च गुणकादेशे रामे 


आदेशप्रत्यययोः* ८।३।५९ ( ₹इण्कोः सअपदान्तयोः सः" | 


"एकवचनं सम्बुद्धिः २।३।४९ ( श्रथमायाः ) इति सोः ३ 
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“छोपः ) इत्यनेन सुलोपे हे राम हे रामौ हे रामाः पूर्ववत्‌ । एवम्‌ | ल ५ 


रस, काल, रोग, भोग, लोक, दीघं, सूर्य, चन्द्र, नग, नाग, दन्त. F 
पेन, मेव, केश, इक्ष, कुम्म, क्रीट, गुण, शूर, पुन्न, छात्र, यम, | 2 
मन्न प्रश्‍न, यश, यत्न, देव, मेष, कुक्कुर, सिंह, व्याप्र, गन; मूषक, (4 





२० पाणिनीयप्रबोधे 


है IIIT य्य 


छाग, नर, वानर, बक, हंस, शकुन्तादयः सबेंऽपि घञब्नङघाचसपति |. 

प्रत्ययान्ताः ज्ञब्दा. शेयाः। भआकारान्तशब्दे ठु सववत्र सर्वि रूप 

सिद्धिः | तथाहि—हाहाः हाह । हाहा।। हाहाम्‌ । हाहौ । दाहान्‌ | हाहा, 

हाहे, हाहाः, । हाहौः । हाहाम्‌_! हाहे । इत्यादि। अत्रापि आकारान्त 

घातशब्दानां म-संश्ञायाम्‌ रूपविशेषः । यथा गोपाशव्दात्‌ रासि विभक्तो 

` .समागतायाम अनुचन्धलोपै गोपा + अत्‌ इत्यत्र-- 

श्यचि “सम १४१८ (स्वादिरश्वसवनामस्थाने') इति म-संश्ञायाम्‌। 

श्आतो घातोः ६।४।१४० (१ससंज्ञस्य लोपः“) इति भः |, 

संशकस्य आकारस्य लोपे गोपः, गोपा, गोपे गोपः गोपोः गोपाम्‌ गोपि। 

इत्यादि । एवं ल्लीलिज्ञेडपि । शद्धध्मा कीलालपादयोऽप्येवमेव स्रीलिङ्ग 
पु'लिङ्गयोरुभयोरपि सरूपा इेयाः। घातुशब्दाञ्च-- 

किवन्ताश्च विडन्ताञ्च विजन्ता येऽपि घातवः। __ 

ते घातुत्वं न जहति शब्दत्वं प्राप्युवन्ति च । इति 


4 इकारान्तः पुँछिङ्गो हरि शब्दः ( बन्दर, विष्णु ) 
हरिशब्दस्य कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंशायामू तो विसगें च हरि! 
हरि + ओ इत्यत्र पूवसवणंदीर्धे हरी | हरि + अत्‌ इत्यत्र पूर्वसवर्ण 

बाधित्वा-- | - 
जसि“ च ७३१०९ ( हृस्वस्य श्गुण रहकः ) इत्यनेन गुगे। 
' “ अयादेशे हरयः । हरिम । हरी । हरीन्‌। इरि + टा इत्यवस्थायाम्‌-- 


शेषोर*्यसखिर १४७ ( हस्व इकार. उकारश्च शेषः ) इति| 
'धि-संज्ञायाम--... 
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पाल्लङ्गप्रकरणम्‌। i य 
, २आडङोनारख्ियाम्‌* ७३१२० ( घे: ) इति नादेशे णत्रे | 
हरिणा । हरिभ्याम्‌ । हरिभिः । इरि + ङे इत्यत्र | 
श्रतिः ७।३।१११ ( गुण: ) इति गुणे अयादेशे इरये। | 
हरिम्याम्‌ । हरिम्यः । इर + अप्‌ इत्यवस्थायाम्‌-- 5 
रङसिङसोड़ा ६!१॥११० ( एङः रेप्चरूपमेकादेशः*) इति 
` पूर्वरूपे सते विसे च इरेः । इरिम्यां | हरिभ्यः । हरेः । इयाः । हरीणाम्‌ | 
इरि + ङि इति सिता -- 
५"अञ्चचि; ७।३।११९ ( *डे: १इदुद्भ्याम्‌ ओत्‌ ) इत्यनेन ङरौति | 
कृते इकारस्याकारादेशे द हर+ओ इति जाते बृद्धो हरौ, इय्योः, इरिषु। | 
है हरि + सु इत्यवस्यायाम्‌-- 
श्हस्वस्य "गुण; ७।३।१०८ ( रेतम्बुद्धो ) इति गुणे एंड्हुस्वादिति ._ 
लोपे हे. हरे । हे हरी । दे इरयः। एवं मुनि, कपि, कवि निधि विधि, - 
यति, व्याधि, जलघि, रवि, वहि, रश्मि, पति, भूपति, बृहस्पति, शाने, ` | 
दाशरथि द्रौणि, दाक्षि, पाणिनिप्रभतयः संशाविशेषणशब्दा हस्वेकारान्ताः 
पुल्लिङ्गा शेया; । केवलपतिशग्दे तु यदौ विशेषः | पति ॐ आ इत्यत्र- | 
पति: ३ *समास "एव १।४।८ (विः) इत्यनेन धित्वामावेन नाता, | 
` मावे यणि पत्या । पत्ये.। पति अस्‌ इत्यत्र यणि पत्यून-अस्‌ इति जाते 
भछ्यत्यारपरस्यः६।१।११२ (ङसिङसोश्चात उडत) इति विमक्तेरः | 
कारस्योकारे पत्युस इति जाते सुर्वे विसगें च पत्युः। पतिनइ इति स्थिते |. 
रेओत्‌ ७।३।११८ - ( *इदुट्भ्या रह; ) इति विमक्तेरौकारे 
£ “यणि पत्योः इत्यादि । शेष॑:हरिवंत्‌.। सखिशब्दस्य'तु 
“ विशेष: | सखि सु इति स्थितें+- 
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 . स्अनड्टेसो ७१।९३ ( सख्युः असरमुद्धो ) इति अनङि कत्रे 
७ ङिच्च' ११३५ ( अन्त्यस्यः आदेशःरे ) इति डित्वादन्त्यस्य इकारस्य 
 अनङादेशे सखन्‌+ सु इति स्थिते; | शु 
सुडनपुसकस्य* १1१1४३ ( *सर्वनामस्थानम्‌ ) इति सुट) सवे. || 
, नामस्थानसंज्ञायाम्‌, अललोऽन्त्यात्पचं उपधा १।१।६४ इति नकारात्‌ | 
 पूववतिनः अकारस्योपघासँज्ञायाम्‌- | 
र्सर्वंनामस्थाने चासम्बुद्धौ ६।४।७ ( १्नोपधाय | ! 
..._ ति नोपघादोधे सखान्‌ + सु इति स्थिते ` 
छ: 'इरुङ याव्भ्यो 'दीघोत्‌ रसुतिस्यएक्त “दछ ६।१।६८ (सुप्यते) | 
. इति सुलोपे | | 
"नलोपः 'आतिपदिकान्तस्य ८।२।७। इति नलोऐ सखा | |. 
यु न सखि + ओ इत्यत्र " ईश...) 
= १ | 
य भिद्‌ सख्युरसम्बुद्धो, ७। १। ९२। ( ससर्वेनामस्थाने णित्त) 
इप ॥ढद भाषे अचोकिणतिः ७।२।११४। ( वृद्धि 
क 2 इति इकारस्य इद्ध सखै + औ इति जाते आयादेशे सखायो | 
र र सखायम्‌ सखायो सखीन्‌ सख्या सख्ये सख्युः, सख्योः, सखीनां | 
वळ सखे हे सखायो हे साय: | इत्यादि शेष रतन । राड 
4 “09 शशु, विघु, शन प्रभु, जन्तु, अध्वर्य तयः ह| 


~ EIR, 
ड 28.8) वाण 


दीघेः ) 
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एुल्लिज्ञप्रकरणम्‌ । का 















क्‍ न्वोः भानुनाम्‌। भानो मान्वोः भानुषु । हे मानो हे भानू हे 
मानवः । दौघेकारोकारान्तशब्देपु तु विभक्तियोगे सन्धिकाये रूपसिद्धि 
यथा पपीः पप्यौ पप्यः । यणं वाधित्वा पूवरूपे पपीम्‌ पप्यौ पपीन्‌ ।.पप्या 
पपीम्याम्‌. पपींमिः | पप्ये पपीभ्याम्‌ पपीभ्यः । पप्यः पपीम्याम्‌ पपीम्यः 
पप्य; पप्योः पप्याम्‌ । पपी पप्योः पपीघु । हे पपीः हे पप्यो हे पप्यः | एवं 
ययी वातप्रमीप्रभ्तपो धातुभिन्ना इप्रत्ययान्ता इकारान्ता हूहू प्रथतय | 


ऊकारान्ताश्व शब्दा शेय | 
ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः फतशब्दः ( करने वाळा ) 

कतृ शब्दात्‌ सो विभक्तो-- 

'ऋहुशनस्पुरुदंसोऽनेइसां च ७। १। ९४ (असम्बुद्धौ 
२अन्‌ङ सौ” ) इति [ङत्वादन्त्यस्य ऋक्रारस्य अनङादेशे कर्तन्‌ सु इति. 
नाते प्रतिपद्विधित्वात्‌ 'सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ? इति बाधित्वा । 

*अप्तुन्‌तचस्वस् नप्तने्टत्वष्टच्षतद्वोत्पोत्प्रशास्तृणाम्‌ १।४।११। 
(२उपघादी्घः सर्वनामस्थाने* चासम्बुद्धौरे ) इति उपधादी्धे कर्तान्‌ सु 
इत्यत्र सुलोपे नलोपे 'कर्ता? इति सिद्धयति | कतः + ओ इति स्थिते 


'ऋतो ङिसरवंनामस्थानयोः* ७।३।११०। ( (गुण: अज्ञस्य ) 
: इति ऋकारस्याकारे' गुणे ‘उरण्रपरः? इति रपरे .कतंर्‌+ ओ इत्यन्न 
अप्तुन्‌०? इत्युपघादीघे कर्तारौ । कर्तारः । कर्तारम्‌ । कर्तारो । कत न्‌ । 
किक शतपथातान कतार 000 0 न मठ 


स्वसा -भगिनी । उद्भाता--सामवेदशः | नसा -पौतः दौहित्र ` | 
"स -तक्षां । होता, पोता =ऋस्विक्‌। प्रशास्ता = शासक, जामाता = 
| सभी पातिः, देवा = देवरः, सव्यष्टा = सारथि; | 


हब ~ 
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याणि कत्रा । कतृ भ्याम्‌ । कतृ भिः । कत्रे | कतृ भ्याम्‌ । कत्‌ भ्यः | | 
अस इति स्थिते । | | 
_ शऋत उतरे ६११११ ( रङतिङधोः अति एकादेशः) इ 
्रकाराकारयो रुंदेकादेशे कतेव्ये “उरण्रपरः? इति रपरतया उरि कृते कतु| ` 
_ इति जाते = ; 


श्रात्सस्य' ८।२।२४ । ( लोप. ) इति सलोपे रेफस्य बिस | 

कर्तुः । करोः । कतृ'-- नाम. इत्यत्र नामीति दीघँ ( त्रवर्णाज्स्य पत 

वाच्यम्‌ ) इति वार्तिकेन नस्य णत्वे कृते कत णाम्‌ । ऋतो ङि० इति|. 

गुणे कतरि । कत्रोः | कतृ'घु । हे कतः । दे कर्तारो । हे कुर्तारः । एषं |~ 

>. घत्‌, मतृ', इत्‌, गन्तृ, दातू, घातू, पातू, यातृ, नेतृ, क्रेत, गोप्तू, चोर | 

यितु कययितप्रम्तय ऋकारान्ताः तुन्‌ तृच्‌ प्रत्ययान्ता विशेषणशब्दा | ` 

` ज्ञेयाः| शति नत्वामावबानेकः ख्रीलिङ्गस्वसुशद्वोऽप्येवमेव शेयः | उणारि |. 
5 सिद्धेषु संशाशब्देषु तन्‌-तृच प्रत्ययान्तेषु ठ उदगातृशद्वविशिष्टाः सूत्रपठित 
.  नपत्रादयः सप्तैव शेयाः। सूजञपठितेम्योऽन्येषां भ्रातू-जामातू, पितुं, देई ` 
च, सव्येष्टप्रभति पुल्लिङ्ग संशशब्दानाम्‌ , ननान्ह, दुहितृ, यात, मात |. 
प्रभतित्लीलिज्ञ संशाशब्दानां चोणा दिंनिष्पन्नानां¥ तुन्‌ तृंच-पत्ययान्तागा |. 
संशाशब्दानां रूपाणि तु दीर्घामावाणि जेयानि | यथा आता आतण. 

आतरः श्रातरं ञ्रातरौ भ्रातन इत्यादि । ज्ोलिज्ञे तु शसि नत्वामांबे|. 


कनप्त्रादिग्रहर्ण व्युत्पत्तिप्षे नियमाथम्‌ , तथाहि उणांदिनिप्पन्नार | 
/_____ तून तृच्‌ प्रत्ययान्तानां संशाशब्दानां चेंद्रीघों मवति ति नप्त्रादीनामि | 
१0... तेनेह न भ्राता भ्रातरावित्यादि] `| | ५ 


४  00-0.1001101(510 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangottk | 












इत्यादि । रशब्दस्य ठ आमि नुटि न" नाम्‌ इत्यत्र 


णत्वे णाम्‌.) नणाम्‌. । दे नः दे नरो इत्यादि । 
तकारान्तः पाल्लङ्ग: सरुदू ( वायु ) शब्दः 


मरुदू। अन्यत्र विमक्तियोगे, हलादो जशत्वे मरतो मरुतः । मरुतम्‌ 

मरुतौ मरुतः । मर्ता मरुद्भ्याम्‌ मबद्भिः। मस्ते मरुद्भ्याम्‌ मर्द 

म्य: | मरुतः मरुद्भ्याम्‌ मरूदूभ्यः | , मरतः मरुतोः मरुताम- मरुति 
मरुतोः मरुत्सु । . दे मरत्‌ हे मरुद्‌ हे मरुतो हे मरतः । इत्येवं. भसत्‌ 
ममिशत्‌ , क्षितिः्रत्‌ , घनुआंत्‌ शात्रकृत्‌ राज्यकृत्‌ बहुश्रुत राज्यहत्‌ . 
दण्डभृत्‌ इत्याद्य॒मयलिङ्गाः, सरित्‌ , समित्‌ क्षुत्‌ विद्य॒त्‌ तडित्‌ इत्याद्यः 


अत्वसन्तस्यः चाघातोः\ ६।४।१४। ( २उपघादीघः असम्बुद्धौ 


विशेष । ननान्दा ननान्दरौ ननान्द्रः ननान्दर. ननान्दरी ननान्हः  - | 


सन च ६।४।६ ( रनामि देदोर्घो वा*) इति वैकल्पिके दीघें डु 1 


मरुत्‌ + सु इत्यन बिमक्तेलापे जश्त्वे तस्य वैकल्पिके , चत्व परुत्‌ त. 


केवलं स्रीलिङ्गाः तकारान्ताः शब्दा शैया: । तत्र “भगवत्‌? शब्दे पुछिङ्ग [ 





| सो“) इति उपघादीघें भगवात्‌ + सु इति स्प्ति-. `¦ ` ` | 
| उगिदचार सवेनामस्था*नेऽधातोः१ ७।१।७०। (नुमर ) इति. _ ` ` 






अनुबन्धलोपे भगवान्त्‌ः + सु इति स्थिते सुलोपे संयोगान्तलोपे तस्या 
| सिद्सानलोपामावे भगवान्‌ भगवन्तो. मगवन्तः । मगवन्तम. भगवन्तो । 


क 
१ शोक त 4 
~= 


/ 6 ४900-00. Mumukshu. Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangotri. ~ 


3%, 


त i __ -CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized.by eGangotri "आओ 


२६ पाणिनीयप्रबोधे 


र 


अल्यत्सवे रूपं मरुच्छब्दवत्‌ शेयम्‌॥ सम्बुद्ों हे भगवन्‌ हे भगवते | = 
है भगवन्तः । एवं डवतु प्रत्ययान्त-मवत्‌-मतुप्प्रस्ययान्त~घी मत्‌ 
' धनवत्‌-ररिमवतू--जनवतू-अलवतू घतुपप्रत्ययान्त तावत्‌ यावत्‌ 
इयत्‌ प्रमतयोञत्वन्तशन्दा शैया; । शत्रन्ते मवत्‌ पठत्‌ इत्यादिशद्दे। 
अत्वन्तामावात. दीर्घामाबे नुमि सुलोपे संयोगान्तलोपे भवन्‌ मने 
भवन्तः । इत्यादि रूपं ज्ञेयम्‌ | तत्राऽपि अभ्यस्तसंशकाना शब्दानां नुर 
'गमाभावे केबलं मरुच्छुब्दवदेव रूपम्‌। तथाहि ददत्‌ + सु इत्यन्न डग 
` चामिति नुमि प्राप्ते तस्य . | 
१उसे अभ्यस्तम्‌\।६।१।५। इति ददत्‌ शब्दस्य अभ्यस्तसंशकत्वातू- 
४नाभ्यस्ताशच्छतुरः ७१७८ ( रनुम्‌ ) इति नुमो निषेषे मुळे 
ददत्‌ ददतौ ददतः । इत्यादि सर्व मरुदृद्गपम्‌ । तकारात्तेऽपि मन्द, 
सर्वथा भिन रूपम्‌ | तयाहि-महत्‌+सु इत्यत्र' उगित्वानुमि अनुदरनषशे 
महन्त्‌ + सु इति स्थिते— 
सान्तमहतः. सयोगर्य १।४।१० ( नोपघाया दीर्घः असस र्‌ 
सर्वनामस्याने ) इति नोपघादीघें महान्‌ त्‌ + सु. इति जाते रु 
संयोगाम्तलोपे तदतिद्धचा नलोपामाबे महान्‌, महान्तो, मद्दान्तः, महान, 
महान्तो, संबुद्धो हे महन्‌ दे महान्तो हे महान्तः शेषं मरुद्वत्‌ । ७ | |; 


६४ तान्ताः पञ्चविधाः तत्र प्रथमस्तकारमात्रेणेब विभक्तियोगवार 
द्वितीय: सुटि नुम्मागपि वतः) मत्‌ , यदित्यन्तशब्दस्वॅरूपंवात. | 
दोघंवान्‌ भवति, तृतीयः सो शत्रन्तस्वाद्ीर्घाभावेऽपि सुटि नुमि 
चतुयः शत्रन्तोऽपिः नुमूरहितः केवलं विभक्तियोगभाक्‌,. यद्यपि. परय 


3° 
is. Sr 
क्क * ५ कशे 
ह” £१ 
छ)» # 


Fs 
। 
+", 


पुलिङ्गप्रकरणम्‌। . ऱ्य 





| डी >> पुल्लिडठ 
नकारान्त इन्नन्तपुरिशिङ्गः करिन्‌ ( गज) शब्द; ` 
करिन्‌+सु इत्यत्र सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ? इति प्राप्त नोपघादीध 
| बाधित्वा -- : | 
| \इनहनपूषायंम्णां शोर । ६।४।१२। ( उपघा-दीघ;२ ) इति नियमः 
र सूत्रानिषेधे प्राप्ते ततश्व — 
| सो च ६।४।१३। ( १इन्नादीनामुपघादीघ२ ) इति उपघादीधे 
सुछोपे नडोपे करी, करिन इस्यत्र “अट्कुप्वाङ्‌ चुमूञ्यवायेऽपिः इति . 
| नस्य णत्वे करिणो कारिणः | करिणम्‌ करिणो करिणः | करिणा, करिन्‌ र RE 
। स्यामित्यत्र— A 
9 स्वादिष्वसवनासस्थाने' १।४।१७ (उपद्‌ ) इति पद्संशायां 
॥ नलोपः प्रातिपदिकान्तस्येति नलोपे करिम्याम्‌ करिमि; | करिणे, करिणः 
कुरिगो; करिगास्‌ । करिणि करिषु इत्यादि । सम्बुद्धौ प्रासस्य नलोपस्य-- 
f न ङिसम्बुद्धयोः? ८।२।८। ( 'नलोपः ) इति निषेधे हे करिन्‌ 
है करिणो हे करिणः । एवं हस्तिन:शशिनःस्वामिन:प्राहिन्‌ मन्त्रित हि 
| दण्डिन्‌ नखिन्‌ घ।न्वन्‌-यश स्विन्‌-मेघाविन:खग्विन्‌-मायाविन्‌-तर स्विन्‌-प्रम- 
| इनन्ताः शब्दा ज्ञेयाः । इन्नन्तेडपि पथिन्‌ शब्दे विशेषः-पथिन्‌--खु 
इत्यत्र 1 - ० | 


| पथिमथ्यमुक्षामात्‌र ।७।१।८५। ( व्सौ ) इति नकारस्य आकारे 
॥ मा+सु इति जाते-- ' 





५ १ 


J र र - ५ सा 
| ` 'ावन्तमवत्ययं तथापि - जत्रन्ताशत्रन्तमेदेनानयो; पार्थक्यम्‌ । | 


िमनघट उमहीजमयमार। .. . ५. ६5 | 
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के नामस्थान” ७१ ८६ ( 'पथिमध्यसुक्षाम्‌) 
इकारस्याकारे पथआ-सु इति जाते-- 
श्थोन्थः२ ७१८७ ( सर्वनामस्थानेरै ) इति थस्य न्यादेशे 
` आसु इति स्थिते सवणंदीधे सत्वे विसर्ग पन्याः । पथिन+ओऔ 
इकारस्याकारे यकारस्य न्यादेशे पन्‍्यन+ओ इति जात नान्तोपधाळ २ 
` पन्थानौ पन्यानः पन्थानं पन्थानो पथिन्‌+अस्‌ इत्यन -- | 
अचोन्त्यादि टि ११६४ इति इनः टि संशायां-- 
रभस्यर टे्लाप:* ७१८८ ( श्पथिमथ्युभुक्षाम्‌, .) इति 
टेलोपे पथन-अस्‌ इति जाते स्वरसंयोगे रुपय विग च । : पयः पष 
` नलोपे पथिभ्योम्‌ पथिमिः हे पन्थाः इत्यादि, एवम्‌ मथिन्‌ ऋभु 
(इन्द्र ) शद्दौ ज्ञेयो क्रमुक्षा:, क्र सुक्षाणावित्यादि । 
नकारान्तः पुलिङ्ग आत्मन्‌ ( आत्मा ) शव्दः | 
J आत्मनस इस्यत्र “सर्वनामस्थाने? इति दोघें सुळोपे नलोपे 
“” आत्मानो आत्मानः। आत्मानम्‌ आस्मानी आत्मन+अस्‌ इत्यत्र- |, 
TT रञझल्लोपोऽनः ।६।४।१३४ ( शभस्य) इति अल्लोपे 7 
तस्ये न 
धन संयोगा'द्वमन्तात्‌ः ६।४।१३७ ( अल्लो*पो5तः ) 
' ` ` निषेधे आत्मनः आत्मना । नढोपै आत्मभ्याम्‌ इत्यादि । अत्र पूर्व 
र द्वम्‌, इति नळोपस्य असिंद्वस्वात्‌ आख्रमेखमैस्त्वञ्च न भवतिं | 
है आत्मन. हे आस्मानो दै आत्मानः | एवम्‌ यज्वन्‌ श्रध्वत. ब्रम 
वंन सुजन्मन्‌ सुवत्मन. सुघमन्‌ सुकर्मन्‌ शमन्‌ वमन्‌ इत्यादयो 
शब्दा ज्ञेया । तत्राऽपि राजन्‌ सुनामन अदामन्‌ मुंड न्‌ अयसन 
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पुल्लिज्ञभकरणम । Me 


| ल अणिमन्‌ गरिमन्‌ चेपिमन्‌ क्षोदिमन पि हि गरिमन्‌ क्षेपिमन्‌ क्षोदिमिन्‌ पटिमन्‌ हृतिमन | 
 दघिमनँ ्रढ़िमन्‌ भूमन्‌ प्रमन्‌ अश्वत्थामन्‌ प्रतयः पुल्लिङ्गा, सीमन्‌ 
दामन प्रभृतयः जीलिङ्गा वमन्तसंयोगश्चन्या नकारान्ताः शब्दाः शसादौ 



























| तानम्‌ राजानौ । राजनः-असू इति स्थितो 'अल्ल्लोपोऽनः? इति 

' अल्लोपे श्चुत्वेन नकारस्य जकारे राऽ्जू+अस्‌ इत्यत्र जकारभकारयोयोगि 

शकारोल्छेखे तस्य विमक्तियोगे राशः राज्ञा राजभ्याम्‌ इत्यादि । डो तु — . 
_रवबिभाषा ङिइयोः। ६४१३६ ( ४अल्लोपोऽनःर ) इति चैकः 


स्थितो -- 


| इति सम्प्रसारणे कतव्ये-- 


| सम्प्रसारणे शु अन्‌+-अस्‌ इति जाते | 
श्सम्प्रसारणाच्च ६।१।१०८ ( २अचि पर्वेः” एकः* प्वेपरयोः२ ) 


| | निघे 'सम्प्रसारणाच्च' इति पूर्वरूपेण अकारस्य उकारमात्रे 'जाते. यु 
| “नअ इत्यत्र सवणंदीधे विभक्तिकाये यूनः यूना युवम्पामित्यादि । 
"मधघनशद्रे सवंत्रेव विक्तोी- . ` [. 


र | i, a री ००” 4 | न को ह 
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| अछोपभाजों भवन्तीति न विस्मरणीयम्‌ तथाहि राजा राजानौ राजानः । | 


ल्पिके अल्लोपे राशि राजनि हे राजन्‌ इत्यादि | एवं श्वन्‌ युवत्‌ मघवन्‌ ` २ 
शब्दा अपि ज्ञेयास्तेषां झसादौ सम्प्रसारणम्‌ । तथाहि श्वनअस इति . 


| इति अकारस्य पूर्वेरूपैकादेरो उकारमात्रे जाते छनः गुना, श्वभ्याम्‌ 
॥ इसादि। युवन्‌ शब्दे शसि वस्योकारे सम्प्रसारणे-यु उ अव+असू इत्यन्न | अय 
'न सम्प्रसारणे *सम्प्रसारणम्‌ ६ १॥३७ इति यस्य सम्प्रसारण- र 





१३वयुवसघोनासतद्धितिर ६।४।१३३ ( *मत्य सम्प्रसारणम्‌ ) | । : 


रडग्यण:१ सम्प्रसारणम्रै ।१।१।४४। इति नियमात्‌ बस्य उजगरे . 
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ह  श्मंघबा बहुलम्‌ ६।४।१२८। (त) इति नकारस्य था 
टु | इत्यन्तादेशे ऋलोपे मघवत इति तकारान्ततया , भगवच्छन्द्वदें | 
जा त्रादेशस्य बहुल्तया द्वितीयस्य नकारान्तस्य मघवा, मघवानों, इत्या 
टं शसि तु सम्प्रसारणे पूर्वरूपे गुणे मघोनः मघोना मघवभ्यामित्यार |. 
है. वृत्रहन्‌ शब्दे तु वृत्रहन्‌ + अस्‌ इत्यत्र अल्लोपे इत्रह्.+-अस्‌ स्र | स 
हू २होहन्ते\डिणन्नेषु* ७३४४ ( कुरै ) इति कुस्वेन घकारे | 


वृत्रष्ना इत्रहभ्यामित्यादि । पूषन्‌ अर्यमन्‌ शब्दानां तु सुटि करिक 
शसादौ अल्होपे राजबत्तत्राप णत्वकाय्यंविशेषः | पूषा पूपणो पू 
पूषणं पूषणो पूष्णः | पूष्णा पूषम्यामित्यादि । अवन्‌ शब्दस्य तो 
ट्‌ अवेन्‌ । अग्र तु-- 





याः 
ण 
अवणस्जसावननअः ६।४।१२७ ( अद्भस्य ) इति नकारस्य त्राह 

अबवत्‌ इति तकारान्तत्वात्‌ भगवच्छव्दवद्रपम । “5 


आप 


भे 





नान्ताः सप्तविधाः शब्दाः सन्ति। एके सुटि उपघादीघशालि 
शसादो अछोपिनो यथा--राजादयः । -द्वितीयाः सुटि उपघादीर्धशालिगः 
Ee पि शसादौ नाज्ञोपिनो यया-आत्मादय; । तृतीयाः केवलं सौ दी घंशारि | 

` शादो अविकृतिनो यथा-करिप्रभतयः । चतुर्थाः सौ दीघशालिनोई 
शसादौ विकृतिनो यथा--बृत्रदयः । पञ्चमाः सुटि दी्षशालि ` 
शसादौ विकृतिनश्च यथा-श्वादयः । यद्यपि प्रथंमभेदे पञ्चममेदोऽय ` 
संति 'तथाप्यमाबरूपाल्छोपात्समप्रसारणेः वैलक्षण्यं विद्यत एव | ॐ 


F विकृतिनो यया पथिन्प्रम्तयः | . ससमः अर्चन्‌, शब्द! 










सकारान्तः पुल्लिङ्गः चन्द्रमस शब्द: । 
चन्द्रमस्‌ सौ इत्थत्र “अत्वसन्तस्य चाधातोः इति दीधे सुलोपे रुख 
चन्द्रमा: । चन्दमसो । उत्वे गुणे चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमस+सु इत्यत्र 
विसगे विसजंनीयस्थ सः” इति सत्वे चन्द्रमस्सु। सम्बुढौ,दीर्घामावात्‌ 
दे चखमः इत्यादि । एवं वेषए्‌-सुचेतस्‌-सुतेजस्‌-सुरेतस-सुमनस-सुपयस- | 
हुयश्चस-सुसरस-मदोजस्‌-दिवोकस्‌-सुवक्षस्‌-दुर्वा वस-इत्याद्यः पुँल्लिङ्गाः 
। जीलिज्ञा: सकारान्ताः शब्दा ज्ञेयाः। सकारान्तपुँछिङ्ग विदसशब्दे तु ` 
विशेषः। विद्वसठ-सु इति स्थितो “उगिद्चासिति' नुमि विद्वन्स + सु. 
न इत्यन ¢ 





सान्तमहतः संयोगस्यः ६।४।१० ( सर्वनामस्थाने “चासम्बुद्धौ 
| श्नोपघाया दीर्घ: ) इति नोपाधादीधें सुलोपे संयोगान्तलोपे सेयोगान्त- 
। छोपस्यासिद्धत्वात्‌ नलोपाभावे विद्वान्‌। विद्वान्स+ओ इत्यत्र नश्चापदा- 
न्तस्य झलीति अनुस्वारे विद्वांसो इत्यादि, विद्वस्‌ अस्‌ इति स्थितौं-- 

श्वसोः सम्प्रसारणम्‌र ६।४।१३१ ( शमस्य) इति वस्योकारे 
' सम््रसारणे सम्प्रसारणाच्चेति पूर्वरूपे सस्य मू्धन्यादेशे विदुषः | विद्वस॑+ 
` य्याम्‌ इति स्थितो 

थ्वसुख्नंसुध्वंस्वन डुहांद:२! ८।२।७२। ( पद्स्यः ) इति सस्य दकारे 
बिदददूम्याम्‌ । विद्वस्सु । देविद्वन, इत्यादि । एवम्‌ सेदिवंस-तत्यिवस- 
' जग्मिवस-चक्रिवस प्रभृतयः वस्वन्ताः शब्दा ज्ञेयाः । शसादावपि “अक्रत 
व्यूह; पाणिनीयाः? इति इडागमाभावे “द्वस? इति स्थितो वस्य सम्प्र- 
' सारणादिकृत्ये सेदुष इत्यादि । परन्तु श्रेयतःरूघीयस-द्ृढीयस गरीयस्‌ 
मथोयस-ज्याय त-भूयस [-अणीयस-प्रभतयः इयसुनप्रत्ययात्ता शब्दा: सुटि ' 
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.__.“ शब्दे एभ्यः सवंथा.विशेषः, तथाहि-पुंसन-सु इति स्थिते--- 


` `` सुदि नुमदीधमाक शरन्यत्र हछादो सन्धिभाक्‌ अजादौ `च स्वरु 
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TT 

विदच्छुन्दवत्‌; तद्धिन्नविमक्तो चन्द्रमस्‌ शब्दवजजेयाः । तथाहि रे 
श्रेयांसावित्यादि, शरेयसा श्रेयोम्यामित्यादि । अत्र सकारान्तेऽपिं पुर 





















शयुंसोऽुङ्‌ः ७।१।८९ ( संवंनामस्यानेर ) इति डित्वादन्यल|. 
सकारस्य भसुङादेशे पुमषुङ सु इति जाते अनुबन्धलोपे पुमस्‌ सु इत्य 
उगित्वान्तुमि पुमन्स सु इति स्थिते “सान्तमहतः संयो गस्य’ इति नो] 
पघादीें पुमान्स सु इति जाते सुळोपे संयोगान्तलोपे पुमानिति सिद्धम्‌। 
“नश्चापदान्तस्य झलि? इति नुमः नकारस्यानुस्वारे पुमांसी पुमांसः, पुमा 
पुर्मालौ पुंसः, पुंसा संयोगान्तछोपे पुम्भ्याम्‌। इत्यादि । आशिष-सतुप- 
5 ` ` गिर-घुर-पुरपभ्रति घान्तरेफान्तस्री लिङ्गशद्वानामपि रूपाणि प्राग ` 
. ` चन्द्रमसंशब्दवदेव . ज्ञेयानि । केवलं हलादिविभक्तो विशेषः | तथाहि 
आरिष+सु इत्यत्र षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ ससजुपोरुः' इति रुस्वे- || 
रवोरुपधायारे दीघ“ इकः ८२७६ ( “झलि पदान्तेर च) 


` इतोको दीघं सुलोपे विसग आशीः | आशिषो । रस्वे दीधे आशीर््यम। 
- आशिष+-सु इत्यत्र रुत्वे दोघं विसर्गे-- 





छ सकारान्ताश्चतुद्धाः सन्ति, तत्र प्रथमः सौ दीर्घी, अन्यत्र हातै 
` सन्धिना सहान्युयेव भूत्वा .विभक्तियुक्‌। द्वितीयः सर्वत्नेव विकृतिमार 
सुटि नुमदीघशाली हछादो दकारी शसादावचि सम्प्रसारणी चेति | तृतीय 


चद्व; पुप्‌ शब्द; सवंत्रैव विकारी: केवळमज्ञादावसर्चनाम्यगे 
.¬ 'विमक्तियुक्‌। .. ` Fa ल. 
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सञ्गीलिज्गप्रक्ररणम्‌ । पर ३३ ड 























रवा शारि\ ८।३।३६( विसगः ) इति वैकल्पिके विसरे आशीःस 

इति जाते 

२नुम्विसजेनीयशुऽ्यवायेऽपि ८1३५८ (इण्कोः सः? मूर्घन्यः) २ 

इति मूधन्ये आशीःषु पचे विसजंनीयस्य स॒ इति सत्वे ष्टुनाष्ट्रित : 2१ 

> त्वेन षकारे आशीष्यु हे आशीः इत्यादि । एवम सजूः सजुषी सजूम्याम' . 

| सजुः सजुष्यु | दे सजू । इत्यादि । गीः गिरो गीम्याम्‌। गिर्‌ + सु 
इत्यत्र दीघे -- | 








| रहो: सुषिः 518१६ ( शएव विसर्ग:४) इति विसगनिपेधे ` | 
नुमविसजनीय०' इति मूर्डन्ये गीषु । हे.गीः । इत्यादि । एवम्‌ घूः दग ५ | 


` भूम्याम्‌ धूर्षु । इत्यादि। पू: पूरो पूम्याम्‌ पूर्षु। इत्यादि । 
इति पुल्ञिज्गप्रकरणम्‌ । 


` अथ खीलिङ्गग्रकरणम्‌ । 


' श्यां लोपे दीधे च रमा इत्याबन्तात्‌ “ब्यापप्रातिपदिकात्‌ः इति सो : 
` 'इछङ्याम्यः? इति सुलोपे रमा । रमा च स्मा च रमे इति बिप्रहेरमों | 
|. 'सन्दयात्‌ औ धिभक्तो समागतायां “सरूपाणामेकशेष एक विमक्तो' .... 
: 2 इत्येकरमाशद्शेधे अन्यलोपे रसा + औ इति स्थिते | ४ 


॥ ५ f a a ^ 
क PANES eg‘ ७ 
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| | रमा रुचिनंदी घेलुवीक्स्रीशरोगौवधूत्तता। | 
। | क्षुत्मावुट च शरच्चेव द्वादश खीषु नायकाः ॥ लट हाची 
0. ; ना तत्राबन्त* ख्जीलिङ्गो रमाशब्दः रमते इति श्मा हि विग्रहे म 
| स्म घातोः पचाद्यचि रम इत्यस्मात्‌ ग्रातिपदिकात्‌- ` य 
| अजायतष्टापर . ४१४ ( २ख्ियाम) इति यपि अनुबन्धस्येतसँ- `. .` - 
| 

| 


५. 009 २ 
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३४ ड .पाणिनीयप्रवोघे ` 


श्ोङ आपः ७।१।१८। ( अङ्गात्‌ शी ) इति ओड: व्या | ` 
अनुबन्घस्येत्संज्ञायां लोपे गुणे च रमे रमा च रमा च रमा च रमा छ| 
विग्रहे रमाशब्दत्रयात्‌ 'जसि विभक्तो समागतायाम्‌ एकशेषकायें रमा+|. 
जस्‌ इति स्थितौ अनुबन्धलोपे दी रुत्वे विसगं च रमाः । रमाम्‌ से 
रमाः | रमा+आ इत्यत्र ॐ 
धाङि संचापः* ७३१०४ ( २ओसि एत्‌+ ) इत्याप एते से 
आ इति जाते अयादेशे रमया । रमाभ्याम्‌ रमाभिः । रमा+-ए इत्यत्र 
भ्याडापः^ ७३।११३। ( 'डितः ) इति टित्वाद' विभक्तेणदे 
याडागमे रमाया+ए इति जाते बृद्धो रमायै । ङसि याडागमे दीधे च 








` रमायाः। ओसि एत्वे अयादेशे च रमयोः | आमि आन्ताञ्चुटि अनुवस्- |. 


लोपे रमाणाम। रमा+ङि इत्यत्र 

'डेराम्‌र॑ नद्याम्नीभ्यः ७।३।११६ इति ङेरामि रमा+आम इति |. 
जाते याडागमे दीघे रमायाम्‌ । रमयोः रमासु । सम्बोधने हेरमा+सु इति | ` 
स्थितो 

रसम्बुद्धो च ७,३।१०६ | ( आप एत्‌) इति आप एल | 
क हस्वात्सम्बुद्धः इति सुलोपे हे रमे। हे रमे, द्दे रमाः । एवम्‌ अना, | 
ता, अश्या, चरका, मूषिका, मन्दा, मेघा, गङ्गा, यमुना, |. 
2 ” लेता, होरा, निशा, दिया, यात्रा, तारा, घारा, बाला, माल, | 
रा) आठा अतय आवन्ता शेया: | अम्बा, अक्का, अज्ञा शब्दाना | 


| वम्बुढो विशेषः । तथाहि अम्बा+-सु इति स्थितो ; 


'अस्बाथनद्योड्देस्वःर ७1३1१०७ ( स्सम्बुद्धो ) इति हृस्वे सुलोपे | | 
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खी डिन्गभरकरणाम्‌ । ३४: 


rT ~ न टर 
कारान्तो रुचिशब्दः । प्रायेणास्य हरिवद्‌ रूपम्‌ रुचिः, रुची, रुचय; ।. 


सिम्‌ ¬ रुची, ` खीत्वानत्वामाचे रुची। | रुच्या रुचिम्याम रुचिमिः |: 
रुचि+ए-- 

दङिति “हस्वश्च १।४।६। ( यृस्त्र्याख्योर नदी रइयङ 
_. वड्स्थानावल्ली' वा” ) इति वैकल्पिक्यां नदीसंशयाम्‌-- 

रआणनद्याः  ७३।११९। ( भङताम्‌ ) इति विभक्तेराडागमे रुचि 
आ+ए इति जाते-- 

१आटञ्व ६।१।९० (अनि "वृद्धि; “एका पर्वपरयो।र ) इति. 
बुद्धौ यणि रुच्यै नदीत्वाभावपक्षे 'शोषोघ्यसाखि? इति घित्वात्‌ 'घेड्िति! . 
इति गुणे अयादेशे रुचये। रुच्याः रुचेः रुच्योः रुचीनाम | रुचि+डिः- 
` ` इत्यत्र विकल्पतो नदीसंशायाम ङेरामिति प्राप्तमाम॑ बाघित्वा परत्वात्‌, 
` आत्‌ इति ओसे प्राप्ते तद्‌ वाधित्वा-- 

१इटुद्भ्याम्‌ ७।३।११७। ( रङेयम्‌* नद्याः ) इति ङेरामि आटिः 
वृद्धौ यणि रुच्याम्‌ पक्षे रुचो । ` रुच्योः शुचिषु । हेरूचे । इत्यादि । 
एबम्‌-मति, नति, रति गति, इति, पंक्ति, भक्ति; आसक्त, व्यक्ति, 
| शक्ति, शान्ति, श्रान्ति, क्षान्ति, क्रान्ति, आन्ति, रात्रि, जाति, नीति, 
रीति, कीतिं, उक्ति, बुद्धि, श्रुति, दति, मूर्ति, धूलि, दनि, धृति, सति, 











स्मृति, सृति, मृति, वृत्ति, सम्पृक्ति, हति, देति, प्रतयः सवेऽफे . . 


किन्नन्ताः ख्रीलिङ्गशब्दा शेयाः, एवं उकारान्तस्रीलिज्ञो घेनुशब्दो रचः 
` वज्शेयः, केवल्तमत्रोकारस्वाद्कारश्चुतिः, पेन), घेन घेनवः | घेदुम्‌ ` 


्रीतवाच्ास्वामावे घेनू: । धेन्वा, घेतुम्याम्‌ धेनुभिः । धेन्वै धेनवे, धेन्वाः RS 


| . पैनोः, धेन्वोः, घेनूलाम्‌। घेन्वाम्‌ , धेनो; घेनुषु। हे धेनो इत्यादि । _ 
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| ३६... पाशिनीयप्रबोधे 
NEN | 
एवम रज्जु कु सदु गुरु तनु रेणु इत बहु सरयु मियडयु करेणु कुकवाड |. 
अघ्वर्य प्रभृतयः ख्रोलिङ्ञा शेयाः । डीबन्तो नदीशब्दः । सुळोपे नदी | ` 
यणि नद्यौ नद्यः । परल्वादमि पूर्वरूपे नदीम्‌, शसि पूवसवणुदीप | 
स्रीखाजस्वामावे नदी! । नद्या नदीम्याम नदीभिः । नदी--ए इत्यत्र i ति 
स्यूप्स्र्याख्यौ नदी १।४।३। इति नदीसंज्ञायाम्‌' आडागमे आट 
शति बृद्धौ यणि नथै नद्याः नद्योः नदीत्वान्नुटि नदीनाम्‌ । डो नदीः | 
स्वादामि आडागमे वृद्धौ यणि नद्याम्‌ । अस्बाथनथोदस्व इति हसे | 
इस्वत्वात्‌ सम्बुद्धिलोपे है नदि। एवम्‌--देवी, गोरी, सोरी, नारी, हंसी, 
मानुषी, गोपी, कुन्ती, द्रोपदी, सावित्री, गार्गी, आत्रेयी, मैत्रेयी, 
'मन्दोदरी, काली, घात्री, दात्री, पात्री, गन्त्री, कत्री, भवित्री, नेत्री, | 
दण्डिनी, शाल्निणी, मन्त्रिणी, ऐन्दी, घार्मिकी, इत्वरी, गत्वरी, सोपणेयी, 
> गवती, भवती, पचन्ती, याती, यान्ती, दीव्यन्ती, ब्रुवती; सती, जक्षती, | 
| अद्ती, जहती, चिन्वती, तुदती, तुदन्ती, करिष्यती, करिष्यन्ती, रुन्बती, | 
८ त्वती, कोणती, चोरयन्ती; विदुषी, निषेदुषी, तस्थुषी श्रीमती, री, | 
` बानी, रुद्राणी, मातुलानी, श्राचार्याणी, चन्द्रमुखी. सुस्तनी, सुकेशी, |. 
सखी, पुतरी-प्रभतयः स्रीलिज्ञाः शब्दा शेयाः ॥ लक्ष्मीः७ तरीः सरी; | 
। `-तन्त्रीः अवीः, आसु ङीबन्तामाधान्न. सुलोपः । सर्वमन्यन्नदीवदेव | | 
` जकारान्तल्लीलिज्ञो वधूशज्दोऽपि नदीवज्ज्ञेयः | केवलं सौ रुत्वविसंगो | | 


® अवीतन्त्रीतरील्दमीघीहीभीगामुणादिंषु । | 
सतानामापि शब्दानां सुलोपो नकदाचन ॥ अत्र लदम्यन्ताअखारी | 
नदीवद्‌, घ्यादयस्तु श्रीवज्ज्ञेयाः | 
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- ८ 
न अन्यत्रोकारत्वाइकारश्रात । वधूः वध्वो घध्व वधूम्‌ वध्वौ वधूः 
ही. ्ीत्वाजत्वामावः । वध्या वधूभ्यां वधूमिः । वध्नै वध्वाः वघ्वोःवघूनाम | ` 
' व्या वधूषु । सम्बुद्धौ हस्ये दे वंधु | एवं चमू रवभ ककन्थू अलावू | 
. लक्षणोरू चामोरू करभोरू कटू पञ्च मर्त्य! दोघोकारान्ताः जीलिज्ञा | 
शब्दा ज्ञेयाः । हेका रान्तेऽपि ज्जीशब्दै विशेषः | ड्यन्तात्‌ ज्लीशब्दात्‌ सौ 
' सुढोपे खरी, छी + जग इत्यथ 
खियाः ६४७९) ( इयङ्‌ अचि.) इति डित्वाद्‌ अन्तस्य इकारः ` 
मात्रस्वेयङादेशे ख्रियौ, खयः | खी + अम्‌ इत्यत्र ` 
| अ्वामशसो:२ ६।४।५०। ( १ख्िया; इयङ्‌.) इति वैकल्पिके इयङि . 
ज्लिपम पक्ते पूर्वरूपे सत्रीम्‌ , शात [ज्रयः स्रीः, खिया; स्रीम्याम्‌ त्रीभिः। | 
' खिनै, व्वियाः, परत्वान्नुटि ख्रीणाम्‌ | डेरामि स्रियाम स्रीषु | नदीत्वाडस्वे - 
` - हे ह्नि शेष नदीवत्‌ । डयन्तमिन्न-श्री शब्दे तु इतोऽपि विशेषः | प्राति 4 
पदिकत्वास्पौ सत्वे विसगें च श्री; श्री + ओ इत्यत्र - 2 





` _ ४झर्चि 'श्नुधातुझआुवां य्वोरियडुवडग ६ ४७७ इति इयडाः 
देशे भ्रियौ भियः । थियम्‌ , शिषः, भिया थरीम्याँ भ्रीमिः, श्रि+ ए इत्यन्न | 
पूङति हृस्वञ्च' इति वैकल्पिक्यां नदीसंशयाम्‌ आदि इद्धो इयडि 
पचे शरिये, श्रियाः, थ्रि; | थियोः | श्री + आम्‌ इत्यत्र | 
` स्वामिः १४४५ (.“युस्स्त्याख्यौ नदी! 'इयड्वडस्याना- _ | 
॥ बदली!) इति नदीत्वान्ञुटि णत्वे भीणाम्‌ पक्के श्रियाम्‌ डौ नदीवाद ` ३ 
| . डेरामि नुट॑ बाधित्वा आडागमे इयडादेशे याम्‌ पत्ते भ्रियि भ्रियो' भ्रीषु 1... | 
जा  सुम्बुदधो हे ओ + सु इति स्थिते- ` Sons 53028 {i 
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भ्नेप्यङुवङस्थानावखी' १४१४1 ( 'यूस्त्याख्यौ रनदीर) |. 
नदीत्वनिषेघेन हस्वामावे हे श्री: इलादो नदीवत्‌:। एवम--घी हूँ हू 
'भीः, इत्यादय इकारान्ताः, भूः, म्रः खु; ह: जुः छू:, इत्यादय उच्चः 
रान्ताश्च ्रीलिङ्ञशब्दा शेयाः । ( भूः पृथ्वी । श्रः चञ्नुषो मध्यदेशः | द्व 
, ` स्त्रियां निझरे खवे । जूः पिशाची। द्रः हिरण्यरचसोः। लू; छेदनम। 
` ऋकरारान्तेषु मातृ यातृ ननान्ह दुहितृ प्रभृतयः स्रीलिज्ञाः पुंहि | 
`, ऋषारान्त-पितृशब्दवज्शेया: । स्वसुदाव्दः कतृ वज्शेयः । - केवलं 
ज्रीत्वान्नत्वाभावः । इत्युक्तमेव प्रसङ्गात्‌ पुंलिङ्गे । स्त्रसा स्त्रसारै 
" स्वसारम्‌ स्त्रसः स्वा स्वसु: स्वसणाम्‌ स्वसरि हेस्त्रस; इत्यादि । 
'रान्तो गोशब्द: जीलिङ्ग: गो + सु इति स्थितो-- कः 
रोतो शितः ७१९० ( स्सर्वनामस्थानम ) ` इति सोपिले 
अचो व्णिति इति’ इद्धो रुत्े विसगें च गौः गावो गावः । गो+ | 


अम्‌ इत्यत्र -- 


| 
| 

















१९ 
£ र दछ ७ 
sw 


१योतोऽम्शसोः? ६।१।९२। (९अचि “एकः ४पूर्वपरयोः आ) इत । न | » 
शब्दस्थस्य ओकारस्य विभक्तेरकारस्य च उमयोमिलित्वा आकारैकादेशे | 





७ 
TE | 


EE ` ' गाम्‌ गाः /पूवसवणदी्घोभाषान्न. शसो नकारः । सन्धिका गवा गोभ्याम्‌ 
, “ङसिङसो; गोः। गबाम गोषु इत्यादि । एवम--प्रद्यो सुद्यो | 
ओकारान्ता उमयलिज्ञा: चयोप्रम्तय; स्रीलिज्ञाः शब्दा जञेयाः । वन्तो ९ | 

: -डब्दोडपि ज्रीलिङ्गोऽसिति, यस्य सौ दिव्‌ + सु इति स्थिते--- , 


rR क | 


९ हे 'दिव ओतूर ७१८४ (सोर ) इति ब ओले दिऔ सौ बाते | 
क सोरनुबन्धछोपे स्रवे विसगेच दो द्वो द्विः 9» दिवं दिवो द्विः, | 
. दिवा दिव्‌ + भ्याम्‌ इत्यत्र | 














स्थीलिज्धप्रकरणम्‌ । ३९ 
SNR ” SPT rts “०० RN 
दिव उतर ६।१।१३१ ( पदस्य) इति ष उत्वे यणि चभ्याम 
रम्यः । मूर्घन्यादेशे चुबु । दे थोः, दे दिवो इत्यादि विमक्तियोगे रूपम | 
नौशब्दो5पि केवछसन्धिका्ये नोः" नावो नावः नावम्‌ नावा नौम्यामि । 
स्यादि रूपं मजते । एवम्‌--ग्डौ प्रम्तयोञपि पुल्डिज्ञा अन्ये चोमयलिज्ञा | 
औकारान्ताः शब्दा शेवा: । इलन्तेषु चकारान्तः लोोलिज्ञो वाच शब्दः । | 
वाच्‌ + सु इत्यत्र ट 
चोः छुः ८।२।३० ( झलि पदान्ते च ) इति कुत्वेन ककारे “मला 
जशोऽन्ते’ इति जश्त्देन भकारे बावसाने इति वेकस्मिके चस्वे वाक वाग्‌। | 
- अजादौ स्वरसंयोगे वाचो घाचः, घाचं वाचो वाचः, वाचा । | 
इलादो ङुस्वजश्से याग्म्याम्‌ , वारिभः इत्यादि । सुपि कुत्वे मु्ध॑न्यादे्शे . 
` वाक्षु इत्यादि रूपाणि । एवम्‌-त्वच्‌ शुच रुज रुच्‌ ऋच्‌ खज प्रभतय: 
ख्रीलिङ्गा;, पयोमुच्‌ जलमुच्‌ प्रतय उमयलिज्ञाः चंकारान्ता, वणिज्‌ 
भिषज हुत्‌ युज्‌ भूभुज्‌ ऋत्विज्‌ सुयुज प्रश्॒तयो, जकारान्ताश्रोमयलिङ्गाः 
शब्दा जेयाः । केवलम्‌ अजादौ चकारजकारभुतिरिति विशेषः | ऋतु पूर्व- 
कादू यज घातोः-- ' 
_ ऋत्विग्दधृगस्तग्दिगुष्णिगव्-्चुयुजिक्रुत्यों च ३२५९ ( छिन्‌) 
. इति छिन्‌ प्रत्यये ककारेकारनकाराणामनुबन्धानां 'लशकतद्धिते “उपः 
देरेऽजनुनासिक इत्‌? “हलन्त्यम्‌? इति सूत्रत्रयेण यथाक्रम लोप 
* अरक्तस्य वकारस्य-- 
रवेरपृक्तत्य ३।१।६७। ( स्लोप: ) इतिलोपे प्रत्यवस्य किलत 
`` ` श्वचिस्वपियज्ञादीनों २किति ६1११४ (-सम्प्रसास्णम्‌ ) इति 
` सम्पतारणे यणि ऋत्विज शब्दस्य. ` `` | iE 
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र रा।९३ ( अत्ययः) इति किन कत्वात्‌ कत्तद्धि 

. समासाश्च? इति प्रातिपदिकत्वात्‌ सो ऋस्विज्‌ + सु इत्यत्र हरड्याव 
त सुलोपे-- 

. .  किन्प्रत्ययस्य कु ८२1६२) ( पदान्ते ) इति कुत्वेन गो 
` चाऽवसाने इति वैकल्पिके चत्वें ऋत्विक ऋत्विय ऋत्विजों इत्यारि। 
- ` यु्-क्रश्चोस्तु सुलोपे संयोगान्तलोपे “निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपाय! 
कट इति नियमात्‌ अकारस्य नुमस्थानिकतया नकारोपस्थितो तस्य क्व 
प्रत्ययस्य कुः? इति कुत्वेन ङकारे युङ युजो युञ्ज: । क्रुङ कुळ्चो कवच 
' इत्यादि । प्रांव्चू अवाञ्च्‌ प्रत्यञ्च्‌ उदञ्च सम्यञ्च्‌ सभ्रयळ्च्‌ तियत 
इत्यादीनां .पुल्लिड्गशब्दानां रूपविशेषः । तथाहि प्राञ्च > सु शर 





स्थितो 
१अनिदितां हल उपघायाः* ङ्कितिः ६।४।२४। ( “अब्ञाग। 
नलोपः) इलनेन सेख... ख 
Fy . नकारजावनुस्वारपञ्चमौ कलि घातुषु । 


सकारजः. शकारश्रषोट्रवर्गेस्तवगंज:” ॥ ` इति नियमात 

अकारस्य नकारतया तल्लोपे प्राच्‌ इति जाते. 'इगिदचां सवनामस्थाने? 

` इति नुभि अनुबन्षळोपे प्रान्‌च्‌ + सु इति स्थितौ सुढोपे संयोगोत्तललो 

| ` च यान इत्यस्य 'किन्‌ प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वेन ङकारे प्राङ झी 

38 . 'साइः। प्राब्च +ओ इत्यत्र नलोपे उगिदचामिति नुभि च कृते अनुस, 

` ' परसवं सति प्रान्चो प्राञ्चः | शसि नलोपे प्राच अस इत्यत्र 

यच: ६।४।१३८ ( भस्य अल्लोपः) इति अलोपे प्रच इत्यत्र | 

चो १।३।१३७ (पूर्वस्य दीघ: ) इति पूर्वस्वरदीघे प्राचः प्रा 


es - ®, ह ता - र! 
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क्विन प्रत्ययस्येति कुत्वेन कारे जरत्वेन गकारे प्राग्म्याम्‌ । प्राक्षु इत्यादि | 


प्रत्यश्नी । शासि नलोपे ततः अळोपे ( निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः ) 
इति परिमाषया यणोऽमाषे प्रतिच्‌ + अस्‌ इस्यत्र “चो? इति दीधे प्रतीचः 
प्रतीचा प्रत्यग्भ्यामित्यादि | एवम्‌ “अञ्चतावप्रत्यये इत्यधिकृत्य 

समः समिः ६।३।९३ तिरसस्तियलोपे ६।३।९४ सहस्य सप्निः 
६।३।९५ इत्यादिसुज्ैः सम्याद्यादेशेन सम्पन्नानाम्‌ सम्यञ्च्‌ तिय॑श्न 
सप्र॒यव्च प्रभ्रतिशब्दानाम्‌ रूपाणि शेयानि। सम्यङ्‌, सम्यञ्चौ, समी चः 
समीचा,. सम्य॑ग्भ्यामित्यादि । तिर्यङ्‌ , तिर्यञ्चौ, तिरश्चः, तिरश्चा, तिर्य 
स्यामित्यादि | सप्रूयड्‌ , सञ्रूयञ्चौ, सत्री चः, संभ्री चा, सश्रूयग्म्यामित्यादि | 
एवम्‌-उदङ , उदञ्चौ, शसि उद्च्‌ + अस्‌ इति स्थितो “अचः? 
5 इति प्रासम्‌ अलोपं बाधित्वा-- 


उदीचा इलादी उदग्भ्यामित्यादि । पूजार्थकस्य अञ्चतेस्दु- 
अनाङचेःर पूजायाम्‌ ६।४।३० ( ईनलोप:.) इति नलोपनिषेधे 
प्राञ्च+सु इत्यत्र सुलोपे संयोगान्तलोपे प्रान्‌ इति जाते “क्विन्‌ प्रत्यः 


बृपि तथेव नकारविशिष्टं रूपम्‌ | प्राव्चः प्राळ्चा म्राञ्च्‌+्यामित्र संयो- 

' गन्तहोपे ङुस्वेन ङकारे प्राडम्याम्‌ प्राङभिः । प्राङघु । 

ओ- खणोः कुकडुकशरि ८३२८ इति कुगागमे प्राङ क्षु इत्यपि 

स्म्‌ | एवं पूजाथे प्रत्यड्ञादयः अल॒सनकारा ज्ञेयाः । तथाहि--प्रत्यड 
शसादौ प्रस्यञ्चः प्रत्यब्चा प्रत्यङम्याम्‌ प्रत्यङघु प्रत्यक्ष 

“४ 


जक 
वी 


नन्प्न्य्न्य्स्स््य््य्प्य्य्व्स्््््य्य््व्व्व््व्र 
SS re 


एवमेष अवाङ्‌, अवाञ्चो । शसि अवाचः, अवास्भ्याम्‌ तथा प्रत्यङ 


भद ईत्‌ ६४१३९ (२अचः) इति इत्वे “चौ? इति दीषें उदीचः, ` ` 


यस्य कु; इति कुत्वेन नकारस्य ङकारे प्राङ प्राञ्चो प्राञ्चः | .शसादा- ` 
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इस्यादि। एषां स्रीलि्गरूपाणि तु प्राची, अवाची, प्रतीची समीची सप्री | i 
तिरश्ची उदीची इत्यादीनि नदीवस्ज्ञेयानि। वाच शव्दवदेव शकारान 
कारान्ताः ताइश्‌ दिश इश्‌ स्पृश्‌ उष्णिह्‌ इत्यादि स्रीलिज्ञा:-गोर 
इत्याद्यमयलिङ्गाः शब्दा अपि शेयाः । केवळमजादो तेषाम्‌ शकार 
श्रतिः । तथाहि तत्‌पूवकात्‌ इश घातोः 
त्यदादिषु .इशोऽनालोचनेः “कङचंः ३॥२।६० ( क्वि 

इति क्विन्‌. प्रत्यये क्विनः सर्वापहारिलोपे सर्वनाभ्नश्च “आलोन्त्यस्य' 
सूत्रब्रलात्‌ अन्त्यतकारस्य- 
रझा सवंनास्नः\ ६।३।९१ ( २डगइशवदुषु ) इत्यात्वे सवद 

ताइंश शब्दस्य प्रातिपदिकत्त्वात्‌ सौ ताइश्‌+सु इत्यत्र सुलोपे | 
 अनश्रश्रस्जसूजमृजयजराजंञ्राजछशां षः  ८।२।३६ (एक 
पदान्तर) इति शकारस्य षकारे 'झळां जशोऽन्ते’ इति. पकारस 
> डकारे "क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः? इति कुत्वेन गकारे वावसाने शी 
। बैकल्पिकेन चस्वेन ककारे ताइक्‌ ताहग ताइशो इत्यादि । एवं छ 
6 इग्‌ इत्यत्र षड़गकाः प्रास्वत्‌। यद्यपि त्यदादिपूर्वकस्यैय इशः किक 
« मवति तथापि “क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः' इतिः सूत्रे क्विन्‌ प्रत्ययो छो| 
` यस्मात्‌ इति बहुबीहिसमासाश्रयणेन केवलस्यापि इशः कुत्वसिबि॥ 
यतो हि ताइश्‌ शब्दे दृशस्तु क्विन्‌ इष्टोऽस्त्येव । एवं दिक दिग'इता| 
क्र स्विरदधुकखग्दि०' इत्यादिना क्विन्‌ शेय:। ततः घडगकाः प्रा] 
इत्यादि । घृतस्प्ृश शब्दस्य | 
स्प्शोऽनुदके किन्‌ ३।२।५८ इति क्विनि तदन्तत्वेन प्रातिपदिक]. 

यौ षडगझाः माग्वत्‌ । घृतस्पृक्‌ तस्र इत्यादि | एवम्‌ उष्ण | 
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` इत्यन्न कित्रन्‌ प्रत्ययस्येति कुत्वेन घकारे जर्त्त्रचर्वे उष्णिक्‌ द्धि 
उष्णिहे इत्यादि । गोढुद्‌ + उ इति स्थितो सुलोपे-- 


१्दादेघोतो\धः* ८।२।३२। ( हः ५झलि पदान्तेर ) इति इस्य 


अकारे गोदूघ इति जाते-- 
एकाचो बशो “खषू झषन्तस्यी रूवो:५ ८।२।३७ ( कलि* 


पदान्ते ) इति दकारस्य यकारे गोधुध्‌ इत्यत्र घकारस्य जश्त्वेन गकारे ` 


तस्य पाछिकचस्येन ककारे गोषुकू गोघुग्‌ गोदुद्दौ गोदुइ;। गोधुग्म्याम्‌ | 
| गोधुक्छ इत्यादि । दकारान्तञ्जीलिङ्गः शरद शब्द; । अस्मादपि प्राति- 


॥ पदिकत्वात्यौ, तल्लोपे पाक्षिके चत्वे शरत्‌ शरद शरदौ इत्यादि 


एवमू-दषद्‌ , आपदु, विपद्‌ ; सम्पदू ; परिषद , प्रतिपद्‌ इस्याद्यः | 


केवळखीलिज्ञाः, सुहृद्‌ , मर्ममिद्‌ , समासद्‌ ; तरुच्छिद्‌ , कुमुद्‌) 


| तमोनुद्‌, शास्रविद्‌ ; धर्मघिद्‌ , ५ असन्तुदु , ृदयन्दुद्‌ , अश्वचुद्‌+ 
प्रभृतय उमयलिज्ञा दकारान्ताः शब्दा शया: । एवम-शक्षुप्‌ कुष्‌ युधः 


वीरुघ्‌ , समिध्‌ इत्यादयः ख्रीलिङ्जाः शुध्‌ , बुध , प्रभृतयः पल्लिज्ञाश्व 


(| घकारान्ता शेयाः, केवळमजादो घकारशरुतिः। क्षुत्‌ क्ष क्षुघर क्षुद्भ्याम्‌ . | 


| मुसु इत्यादि) बुध्‌ शब्दे त्वियान विशेषः-बुध +सु इति स्थितौ 
' सुछोपे जशत्वचत्वे “एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य स्ध्वोः इत्ति बस्य भकारे 
' गुदु भुत्‌ बुधो बुघः मुदम्याम्‌ युत्सु इत्यादि । घकारान्त ज्रीलिङ्ग; प्रावृष 


० कु 


ै 'शब्दः, सो हळड्यान्म्य इति सुलोपे जश्त्वेन. डकारे पालिकचच्वेन टकारे .. | | | ु 


 प्रावृट्‌ प्राद्ड प्रावूषी प्रावृडभ्याम्‌ प्राव्टसु, अत्र पनध्पदान्ताट्रीरनाम्‌र _ त 2 | 
८४४९ ( 'स्तो: षुः") टनष्ुरिति प्रासष्टत्व निषेधः । एवमतपसविष्‌ „ | 
॥ रिस निश्‌ इत्याद्यः केवटखीलिज्ञाः, रलमुष्‌; दिप विश बिरा ._ 


~ ) - क कं 
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सम्राज-विश्राज विश्वसुज-मृज्‌_, देवेजू , लिहू प्रभृतयः उभयत 
बकारन्शकार-जकारःइकारान्त-शद्वा शेयाः । केवलमजादो षकारन्न| 
बकार इकारश्रतिः । विश + सु इति स्थितो — 
ब्रशमश्ररजसूजसृजयजराजञ्राजच्छशां षः ८।२।३६ (म 

` षदान्ते ) इति शस्य रवे जरत्वे वैकल्पिके चस्वै विट्‌ विड्‌ , विश 
विशः, विडम्याम्‌ विट्सु । एवम्‌--विराट्‌ विराड्‌ , . विराजो, विराइ, 
म्याम्‌ , विराट्सु इत्यादि | लिह्‌ + सु इसर सुलोपे - 


हो ढः ८२।३१ ( झलि पदान्ते ) इति हरुप ढकारे जशे चते 
च लिट्‌ लिड्‌ , छि, लिहः, लिहा, लिङम्याम्‌ लिट्सु इत्यादि | दुइ 
मुह , सनुद्‌ , स्निह इति चतुर्णाम्‌ उमयलिज्ञानां हान्तानान्तु-- घखदला, 
भ्याम्‌ पदान्ते रूपविशेषः । तथाहि मित्रद्रहशब्दात्‌ सौ सुलोपै -- 
वा इुइमुदृष्णुदृष्णिहाम' ८२1३३ ( होरघ:* झि" पदान्ते) | 
इति इस्य घकारे 'एकाचो बशो भष इति दकारस्य घक्रारे जरत्वे चले च| 
मित्रध्रुक्‌ , मित्रश्न॒ुग पच्ने होढः? इति ढत्वे जइस्वे चत्वें च मितरध्रुट्‌ 
मित्रशुड मित्रदुहो, मितरद॒हः, मित्रभ्ुगभ्याम्‌ मित्रम्रुडम्याम्‌ , मित्र | 
मित्रश्नुट्सु इत्यादि | एवमितरेमि तयो शेया:। इकारान्तेऽपि पुंसि अतः 
इह्‌ शब्दे विशेषः | अनडुहृ + सु इति स्थितौ म 
ह चदुरनइददोरामुदात्तः ७१९८ ( सर्वनामस्थाने ) इति आमागो | 
कत्ये 'मिद्चोऽन्त्यात्परः' इति उक्कारस्यान्ते आमि अनुबन्धलोपै 
अनड + आदू + झु इति जाते यणि अनडवाह..-- सु इति जाते-- |. 
 , ‹ 'सावनइहः ७।१।८२ ( खुम्‌ ) इति मित्वादाकारस्यान्ते बु्ि| 
 अनुबन्धलोपे सुलोपे संयोगान्तलोपे तस्यासिद्धत्वात नलोपाभावे भग्‌ | 


i द ‘RR C6:0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by.eGangotri | ] आ 














नपुंसकलिज्ञप्रकरणम्‌ । जॅ 


TTT ITT roo 


TT 
वान्‌, अनडवाहो, अनड॒हः, 'वसुखंसुध्वंस्वनडद्दां दः? इति दत्वे अनः 


इद्म्याम्‌+ अनडुत्‌स, सम्बुद्धो सो हे अनडुह्‌ + सु इति स्थितौ-- 
२झम्‌ सम्बुद्धो` ७।१।९९ ( *चतुरनडुहोः ) इति अमागमे नुमि 
सुलोपे संयोगान्तलोपे हे अनडवन्‌ इत्यादि । ख्रीलिङ्गे उपानहशब्दे तु 
झलि पदान्ते विशेषः । उपानह्‌ + सु इति स्थितो 
श्नहो धः\ ८।२।३४ ( “सलि पदान्तेर ) इति इत्य घरवे जइत्वे 
चत्वें च कृते उपानत्‌ उपानद्‌ उपान हो उपानद्भ्याम्‌. उपानत्सु । ` 
इति ब्लीलिङ्गप्रकरणम्‌ । 


अथ नपु सकालङ्गप्रकरणम्‌ १ 
ज्ञानं दधि पयो वर्स घनुवीरि जगत्तथा । 
सधु नाम मनोहारि दशतानि नपुंसके ॥ 
अकारान्तो नपुंसकलिङ्गो शानशब्दः । कुदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां 
तो शन + सु इति स्थिते 
'अतोऽम्‌^ ।७।१।२४। ( क्लीबातर २अङ्गात्‌ *स्वमोः ) इति | 
सोरमादेशे “असि पूच”-इति पूर्वरूपे ज्ञानम्‌ , शान+ओ इत्यवस्थायाम्‌- ` 
तपुंसकाञ्च ।७।१।१९। ( अङ्गात्‌ औङः शी ) इत ओड स्याः 


| देशे शस्येत्संञ्चायाँ लापे च गुणे ज्ञाने । शान + जस इति स्थितो -- 


ने जश्शसोः शिः ।७।१।२०। ( 'नपुंसकात्‌ अङ्गात्‌) इति जसः 
तस्य 


शि सवंनामस्थानम्‌' १।१।४२ इति सर्वनामस्थान्संशायाम्‌_- 
'नपुंसकस्य झळचः२।७।१।७२।(३अङ्गस्य “नुम्‌ सवेनामस्थाने) . 
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~` इति नुमि ज्ञानन्‌+इ इति स्थिते “सवंनामस्थाने 
इति दीघें शानानि | पुनस्तत्‌ । सम्बुद्धौ एड हस्वादिति सुलोपै हे 

` हे ज्ञाने हे शानानि.। रोषं रामवत्‌। एवं मूल, फल, अल, स्थल, घर, 

` बन, दान, लवण, शाल्न, मित्र, पत्र, पात्र, गात्र, यन्त्र, हसित, पिर 
गमन, भवन, घटत्व, पटत्वादय: शब्दा ज्ञेयाः । इकारान्तनपुंसका्ह। 
वारि शब्दः । वारि + सु इति स्थिते-- 
स्स्वमोनपुंसकात्‌, ।७।१।१३। ( २अज्ञात्‌ लुक" ) इति सोडी ` 

वारि । वारि+ ओ इत्यत्र नपुंसकाच्च इत्यौङः श्यादेशे अनुबन्धदोे 
वारि + इ इति जाते - . 
१३कोऽचि* विभक्त" ।७।१।७३। ( २अङ्गात्‌ लुभ्‌र ) इति नु 

णत्वे वारिणी ब्रारीणि । आङो ना वारिणा वारिभ्यां वारिभिः “वद्यो 
ज्वद्मावुरोम्यो नुम्‌ पूर्वविप्रतिषेषेन' इति घेडितीति प्राप्तं गुणं `प्र 
नुमि घारिणे वारिम्यां वारिभ्यः । वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः । वारिः 
6 वारिणोः। 'नुमचिरतृज्वद्धावेम्यो नुट पूर्वविप्रतिषेघेन! इति नुटि वारीणाम्‌ ` 
` ` .वारिणि वारिणोः वारिषु | सम्बुद्धौ-हे वारि + सु इत्यत्र सोर्डकि "| 
खुमताङ्गस्य' इति निषेषस्यानित्यत्वात्‌ 'हस्वस्य गुणः? इति-पाक्वि| 
युणे-हे वारे | हे वारि | हे वारिगो-हे वारीणि। एवं इकारान्तनपंक$ | 
लिज्ञाः सबेऽपि शब्दा ज्ञेया:। दिशब्दे केबलं याद्यजादो विशेषः । तंग |. 
हि-दघि + आ इत्यत्र . 


अस्थदधिसकथ्यच्णामनङुदात्तः ।६।१।७५। (टादावचि) शी 
'ङित्वादिकारस्यानङि दघन्‌ +- आ इत्यत्र-- | 


*थल्लोपो$न:२ ।६।४।१३४। ( अस्य ) इति अकारलोपे दा). 


न्य [a || ke शं 
है 4८ शी वि यक ड हे हँ हु कळ | 
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दघिम्यः । दध्नः दध्नोः दष्नाम्‌ । दधून्‌+ इइत्यत्र ‘विभाषा ङिउयोः 
चैकल्पिके अल्लोपे दष्नि दधनि दध्नोः द्घिघु । हे दधि! हे दवे! 
हे दधिनी ! हे दधीन ! | + अस्थि, सक्थि, अक्षि प्रभृतयः । उकारान्तो 


मधुनी मधूनि । पुनस्तद्वत्‌ । मधुना । मधुने | मधुनः । मधुनोः मधूनाम्‌ 


भिड 


तयो नपुंसकलिङ्गशब्दा ज्ञयाः । तकारान्तनपुंसकलिङ्गो जगत्‌ शब्द । 
' जगत्‌ + सु इति स्थिते तोलुकि जगत्‌ जगती नुमि जगन्ति पुनस्तद्वत्‌ । 


शब्दः | नामन्‌+ सु इति स्थिते, सोलुकि नलोपे नाम | वैकहिमके अल्झेपे 
नाम्नी, नामनी । उपघादोधे नामानि। पुनस्तद्वत्‌ । यदाच अल्जोपे 
नाम्ना नामन्‌ भ्यामित्यत्र-- ः 
स्वा दिष्वसर्वनामस्थाने? १।४।१७। (पूर्वं पदमर ) .इति पद 
विशेषः | अहन्‌ + सु इत्यन्न सो कि . 


अही अइनी अहानि | अइन्‌ + भ्याम इत्यत्र - ` 


अहोभ्याम्‌ , अहःसु, हे अहरित्यादि । 


~ 


७०. 


््श्श्य्च्यच््च्च्च््क््््स््स्य्लस्स्य्ल्ल्ल्च्च्च्च् प) >> re सच अ ० वकक कद पा 
रिट” re अन्या कल लल 009 काब. 


Se ल ल्क > डे 
दचिम्याम्‌ दधिभिः । दध्ने दघिष्याम्‌ दघिस्पः | दध्नः दचिम्याम ¦ | 


नपसकलिज्ञो मधु शब्दः। अस्य. वारिशब्दवत्‌ सव रूपं शेयम्‌ | मधु ` 


मधुनि। हे मधो ! दे मधु ! दे मधुनी ! हे मधूनि । एवं सुलु सुनुप्रस- ` 


` तृतीयादिविमक्तित्रोगे भ्‌ श्वरूपं जयम्‌ । नक्रारान्तो नपुंठकलिङ्गो नामन्‌, | 


संशायाम्‌ नल्लोपः प्रातिपादकान्तस्येति नलोपे नामभ्यामित्यादि । डौ | | 
` नाम्नि, पक्षे नामनि । एवम्‌ अहन्‌ शब्दोऽपि । किन्तु तस्य इलादिविभक्तो पद 


ररोड्सुपिर ८२1६९ ( अहः ) इति नुस्य रेफे विसगें च अह _ 
` *अहुन्‌ 5२1६८ ( -पदस्य रः} ) इति नकारस्य त्वे उत्वे च , ` 


नकारान्तनपुंसकलिङ्गो वर्मन शब्दः । वर्म, चमत औ इति स्थिते * 





। 

| f 

ES 
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(ओङ; शी'इति श्यादेशे न संयोगाद्वमन्तादिति न 
वर्माणि । पुनस्तद्वत्‌ । टादावात्मवत्‌ । नकारान्तनपुंसकलिज्ञो नो 
शब्दः | मनोहारि, णत्वे मनोहारिणी मनोहारीणि । पुनस्तद्वत्‌ । शेष कर 
वत्‌ । सकारान्तनपंसकालिद्धः पयस्‌ शब्द! | पयस--सु इति स्थिते सोषु 
विसर्गे पयः, पयसी। नुमि. सान्तमहतस्संयो गस्येति दा घें नस्यानुस्वारे पयांत 
पुनस्तद्वत्‌ । शेषं 'चन्दमोवत्‌ ॥ षकारान्तो नपुंधकलिज्ञो घनुष शब्द 
पत्वस्यासिद्धत्वात्‌ रुखे घनुः, घनुषी, धनुंषि | पुनस्तद्वत्‌ । घनुषा-बर्‌ 
म्यामित्यादि ॥ 


इति नपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ । 


सवनासप्रकरणम्‌ 
सव: सवो च स्वेद्च स सा तर्तवमहन्तथा | 
अयळ्चेयमिदळ्चासावसावद इहोदिताः ॥ . 
6 सवनामगणस्थतया सर्वनामस्रात्‌ त्रिलिङ्ञेषु त्रिशेषरूपवत्सु च गने! 
अकारान्तः पुलिङ्गः स्वशब्दः - स च सामान्यतो रामशब्दबदेव शेक।॥ 
के सर्वादिकाय प्रदर्श थिष्यते । सर्व; समौ सर्व 4. जस इति स्पि 
सर्वादीनि सर्वनामानि? इति सर्वनामसंज्ञायाम-- ९२ 


जसः शो" ७।१।१७ ( अत; अङ्गातर सर्वनार्नःर ) ३ 
नास्नःर ) इति 
नसः श्यादेशे अनुबन्धलोपै गुणे से । | 
सर्वम्‌ सर्वो सर्वान्‌ सर्वा |. 
: भ्याम्‌ सवः | सर्व + ङे इत्यत्र मस सवान हि | 


स्स्व सै | 
सवनान्नः स्मे७।१।१४। ( १अतः अज्ञात्‌ कः) इति 
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सर्व +- ङि ` 
क्‍ 

२ङसिङयोः 'स्मात्स्मिनो ७११४ (१अतः सर्वनाम्नः) इति (ङः 
(मात्‌? इत्यादेशे इते वैकल्गिके चत्वे जश्त्वे च सवेस्मात्‌ स्वस्माद्‌ 
सर्वाम्याम्‌ सर्वेभ्यः । सर्वस्य सर्वयोः सवै + आम्‌ इति स्थितौ | 

आमि सवेनाम्नः सुट्‌ । ७।१।५२। इति टिल्वादाम आदौ दुरि ` | [ 
अनुबन्धस्य इत्संशालोपे, एर्वे, षत्वे च "सर्वेषाम्‌? | सवै + छि इति 
स्थितो. डेः स्मिन्‌ इत्यादेशे कृते सर्वस्मिन्‌ संबंयोः सर्वेषु । हे सर्व | हे | 
सर्वो | हे सवे |: एत्रमेव सर्वेऽपि विश्वादयः सर्वादिगणस्था; शब्दा शया; | | 
एषां यो हि विशेषसाधनप्रकारः स च यथासोगिष्यं प्रदर्शयिष्यते । छी, ` 
लिङ्गे तु सामान्यतो रमाशब्दवद्र पम्‌ , केवल सर्वा दिकायँ विशेषः | तद्यथा 
'अजाद्यतष्टाप' इति टापि, दीघें, . 'ड्याबिति' स्वाथुत्यत्तो तन्नोपादिकाये 
सर्वा सर्वे सर्वाः । सर्वाम्‌ सर्वे सर्वा; । सर्वया सर्वाम्याम्‌ सर्वाभिः, सर्वा+ 
३ इत्यत्र अनुबन्धस्येस्स श्ञ लोपे --- 

'सवनाम्न: *स्याडहस्वश्चर । ७ ३।११४ ( 'आबन्तात्‌ झितर 
॥ आपः ) इति टित्वाद्विमक्तेरादौ स्याडागमे, आपश्च हस्वे सर्वस्या+ए 
इति जाते दृद्धो सस्ये । सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभ्यः | सर्वा + ङसि इत्यत्र स्याटि 
आपश्व हस्वे दीघे सर्वस्याः सर्वाभ्याम्‌ सर्वाम्यः | षष्ठ्येकवचने ङसिवत्‌ । 
संशयाः । ओसि सर्वयो:, सर्वा + आम्‌ इत्यत्र सुटि सर्वासाम सर्वा + कि 
| इति स्थितो ङ रामि स्याटि, आपश्च हस्वे दोघे. सर्वस्याम्‌ । सर्वयो: 
| सर्वासु | | हे सर्वे |. हे सर्वे | हे सर्वा | नपुंसकलिङ्गे तु प्रथमाद्वितीययोः 
| सत्‌ । शेषं ` पुंलङ्गसरवशब्द्वद्रपम्‌। तद्‌-( वह ) शब्दस्य पुंलिङ्ग 





र 





i: | - CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri.. * 


कब 
Ef, 
1७ 

| 


} F 
















प ८: _ पाणिनीयप्रबोधे . 


कै श्‌, 











E LR HS मा 
- तदूः-- सु इति स्थिते त्यदादित्वात्‌-- |: 


त्यादादानासः ७ ।२। १०२ ( विभक्तो १ इति अकारान्तादेशे' कते F 
रतो सगुणे ६१९४ ( संहितायाम्‌ “एकः “पूवपरयोः परस्ता ` 
` _ १अपादान्तात्‌ ) इति पररूपे त सु इति जाते -- i 








> तदो रै *सस्सा*वनन्त्ययो:* । ७] ३ | १ ° ६ ( १ यदादीनाम्‌ e+ 
ईः इति तकारस्य संकारे रुसवे विसगें च सः तो ते । शेषं सवं शड दवत्‌ | एर 


त्यद्‌' , यद्‌ , शब्दयोः स्यः स्यौ त्ये | यः यो ये इत्यादि । एतच्छुब्दे षतत 
काये विशेषः | एषः एतौ एते इत्यादि | स्रीलिडगे असवे, टापि, दीप 
` स्वाद्यपत्तै सत्वे, सुलोपे सा ते ता; | शेषं सर्वावद्रपम्‌ । एवं स्या थे सा 
 यायेयाः। एषा एते एताः । इत्यादि। नपुंसकलिङ्गे सोलुकि वैकि 
चत्वरं तत्‌ , तदू | तदू + औ इति स्थितौ अस्वे, आङः श्यादेशे, | 
ते। तानि । :पुनस्तद्वत्‌ । यदौ पुंबत्‌। एबं, स्यदू एतद्‌ , शब्दा ज्ञेया 
युष्मद्‌ ( दुम ) अस्मद्‌ ( मैं ) शब्दो त्रिषु लिङ्गेषु समानो । युष्म 
/ सु, अस्मद्‌ + सु इति स्थिते-- | 
२ रप्रथमयोरम्‌ ७१२८ ( भ्युष्मद्स्मङ्गयाम्‌) इति षे| 
` अभि i 
| i .. _, , स्वारहौ सो*।७२।९४। ( युष्म्दस्मदोसेपयन्तस्यः ) | 
 . मपर्यन्तस्य त्ाहादेशे । त्व अद्‌ + अम्‌ , अह अद्‌ + अम्‌ इतिं चाः 
अतोगुणे? इति पररूपे त्व॒द्‌ + अम्‌ , अहृद -- अम्‌ इत स्यिते-“ 
______ शेषेर लोपर।७ २९० इति विलोपे स्वरसंयोगे त्वम्‌ अइम्‌। गी 
Fs विमक्तो- | र... 
स्युवावो द्विव“चने ७२१२) श्युष्मदस्मदो म॑ पयन्तस्य न् त यर रश अ 


है ५] ७ ५० ० ० र. 
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। ) इति युवावादेशे पररूपै-- 
प्रथमायाञ्च, द्विवचने' भमाषायामू* ।७।२।८८। ( आंत्वमर ). .' 
इति अन्त्यस्यास्वे दीघें युवाम्‌ आवाम्‌ । जसूविभक्तेरमादेशे -- डी 
यूयवयौ रजसि । ७।२।९३। ( ध्युष्मदस्मदोमेपयन्तस्यर ) इततिः ` 
मपर्यन्तस्य यूयवयादेशे अन्स्यलोपे यूयम्‌ बयम्‌ । अमि - 
त्वमावेकबचनेः ७।२।९९। ( थ्युष्मद्स्मदोसेपयेन्तस्यरः) ` 
इति मपर्यन्तस्य त्वमादेशे --- | 
२द्वितीयायां च ।७।२।५.१। ( १्युष्सदस्मदोसंपयन्तस्यरे आतः) 
इति अस्यात्वे दीर्घे त्वाम्‌ माम्‌। शसि तु-- 

श्शसो नः*।७।१।२९ । ( युष्मदस्मदूभ्यांः परस्य\) आदेः 
' प्रस्य इति विभक्तेरादेनकारे संयोगान्तलोपे आत्वे दीर्घे च युष्मान्‌ अस्मान्‌: 
युष्मद्‌ + रा अस्मदू + टा इति स्थिते, मपयन्त॑स्य खमादेशे पररूपे 
` श्योर्जच* ७।२।८९। इति दस्य यतवे त्वया, मया । युवादेशे-- 
शयुष्मदस्मदोरना देशे? ।७।२।८६। ( आत्रे इलादौ" विमंकौः ) ` 
` इत्यात्वे युवाभ्याम्‌ आवाभ्याम्‌ | ङेः अभि 

तुभ्यमह्या स्ङयि ७।२।९५। ( '्युष्मदस्मदोम॑पर्यन्तस्य* ) इति 
क कि तुम्यमह्यादेशे रोषलोपे तुम्यम्‌ मह्यभ । युवाभ्याम्‌ आवाभ्यम्‌। _ ४ 
'म्यसि- >” 
यसो भ्यम्‌र ७१।३० । इति विमक्तिकाये शेषलोपे युष्मभ्यम्‌ 
` असम्यम्‌ । डसो तु, मपर्यन्तस्य त्वमादेशे पररूपे | 
एकवचनस्य च ७।१।३२। ( अत्र.) इति विमकेरदादेशे शेषः 
| लोपे च स्वरसंयोगे त्वत्‌ मत्‌ युवाभ्याम्‌ आवाभ्यामू-* | 
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` “मपर्यन्तस्य तवममादेशे-- 


स्मदो; पदस्य द्वितीयैकवचने त्वा मा, घष्ठाचतु्थ्यंकचने ते मे, ४ 
द्विवचने वांनो, बहुवचने वस्‌ नसौ इत्यादेशा-भवन्ति | तथादि- | 
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. पङचस्या\ अत्र । ७१३१ ( भ्यसः`) इति विमचेर 
टिलोपे युष्मत्‌ अस्म{। 
*तवममो ङसिर । ७।२॥९६ । ( `युष्मदस्मदो मंपर्यन्तस्यर ) ह 


युष्मदस्मदूभ्यां 'ङसोऽश्‌र । ७ १।२७। इति विभिष 
तव-मम । 
- सास आकम्‌र | ७१३३ ( श्युष्मद्रमद्स्याम्‌ ) इति माबि 
सहितस्यैवाम आकमादेशे लोपकायें च युष्माकम्‌ अस्माकम्‌ । डो तु म 
न्तस्य त्वन्मदादेशे यत्वे च त्वयि मथि, युत्रयो: आवयोः, युष्मासु अस्मार 
४त्वामौ १द्वितीयायाः ८।१।२३ पदात्‌ श्रपादादो युष्मद 
५एकवचनस्य पदस्य ) 
७तेमयावेकवचनस्य" ८।१।२२ पदात्‌ अपादादौ? पीर 

स्थयोः युष्मदस्मदोः पदस्य९ ) 
थ्युष्द्स्मदोः २षष्ठोचतुर्थीद्वितीयास्थयोवीनौः ८ | १। 

( दात्‌ २अपादादौ "पदस्थ ) 
“बहुवचनस्य वस्नसौ ८।१।२१ ( पदात्‌ अपादादोः यु 
'स्मदोः* षष्ठी चतुर्थीद्वितीयास्ययी:३ पदस्यर ) इत्येतेषां सूनाणां बलेर 
परतः इलोकेषु च पादादो न स्थितयोः षष्टी चतु्थाद्वितो यास्थयोः र| 


अवेत्वा मा गिरां देवो दद्यात्ते मे बल॑ शिवम्‌ । 
ज्ञानं ते मे सदा रक्षेत्‌ पायाद्वां नौ सरस्वती ॥ 


सवनामप्रकरणम्‌ । ३ 


विद्यां वां नौ शुभां यच्छेत्‌ तां वां नो वधयेत्सदा । 
| सा्व्याद्दो नः सुखं वानो दत्ताह्ठोनो यशोऽवतात्‌॥ 
| गिरा देवी त्वां माम्‌ अवेत्‌ रक्षेदित्यथ: | तुभ्यं मह्य शिवं बलं द्द्यात्‌। ` 
तव मम शानं सदा रक्षेत्‌ । सरस्वती युवाम्‌ आबां पायात्‌ । युवाम्यां 
| आवाभ्यां शुभां विद्यां यच्छेत्‌ दद्यात्‌ । युवयोः आवथोः तां विद्या सदा 
बघयेत्‌ | सा सरस्थती युष्मान्‌ अस्मान्‌ अव्यात्‌ । युष्मभ्यम्‌ शरम्मम्यं सुखं 
दत्तात्‌ । युष्माकम्‌ अस्माकं यशः कीर्तिम्‌ अबताद्‌ रक्षतात्‌। 

ऽन *चवाहाऽहवयुक्त ८।१।२४ ( युष्मदस्मदोः बांनावाद्यःर) 
इति सूत्रत्रलाद्‌ देवी त्वां मां च रक्षतु, कथं तवां मां वा न रक्षेदित्यादो 
त्वामौ द्वितीयायाः इति प्रातः त्वामादेशो न भवति | ्रतिकिङ्ञे भिन्न- 

“इद्म्‌? शब्दस्य पुँल्लिङ्गे इदम्‌ सु इति स्थिते । 

रइद्मो मरः । ७ । २। १०८ ( अङ्गस्य घो” ) इति त्यदाद्यत्वं 
बाधित्वा मस्वविधाने- 

२इदोऽयर पुसि५ ७।२।१११ ( १इदमः सो“) इतीदः अयादेशे 
अयम्‌ + सु इति जाते इलूङयाब्भ्य इति सुलोपे श्रयमितिं सिद्ध्यति । 
[| दम्‌+ ओ इत्यत्र त्यदादिकायें बृद्घो इदो इति जाते . 
| दश्च ७।२। १०९ ( १इदमोरेमः विभक्तो*) इति दस्य मत्वे 
#| इमो । इदम्‌ जस्‌ इति स्थिते त्यदादिकार्ये जसः शी इति श्यादेशे विभक्तिः 
£ काये गुणे दस्य मत्वे इमे । इमम्‌ , इमौ, इमान्‌ । इदम्‌ टा इति स्थितो 
| सदादिकायं इनादेशे गुणे इदेन इति स्थितौ-- 
_ अना'"प्यकः२ ७।३।११२ ( ९इदमः इदः विमक्तोर ) इति 
| ९ अंनादेशे अनेनन । इद्‌ + म्यामित्यत्र- 
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` इति इदो लोपे अम्यामिति जाते : 
- अनयोः, एषु । “किश्चित्काये विघावुमुपाततस्यः कार्यान्तरं विघाएु पुन 


यपि दोषे दस्य मे इमा औ इति जाते 'ओड आप! इतिं बॉ 


बु सोटुकि इदम्‌+ ओ इत्यन्न त्यदायर्वे नपुंसंकाच्चेत्योङ 
` अनुबन्घलोपे ,गुणे दुश्येति दस्य. मत्वे इमे, इमानि पुनस्तद्वत्‌ 















शं 


आद्यन्तवदेकस्मिन्‌' १।९।२१।-इति आद्यन्तवद्धावे सुपि 
दीघं | आभ्याम्‌ इद + भिस्‌ इत्यत्र इलि छोपे-- 


“नेदम'दसोरकोःः ७ । १ । ११ ( मिस ऐस ) इति छि. 
'ऐस्वनिषेधे बहुवचने झल्येदित्येस्वे एभिः । अस्मै, आभ्याम्‌ , एम 
अस्मात्‌, आम्याम्‌, एम्यः। अस्य | इद + ओस इति स्थितौ ३ 
इति इदोऽनादेशे ओसि चेत्येत्वे अयादेशे अनयोः एषाम्‌ । अस्मि 


दानमन्वा देशः' । यथाऽनेन व्याकरणमघीतमेनं छुन्दोऽध्यापयेत्यथे¬ 
५ट्वितीयाटोरस्वेनः* २ । ४ । ३४ । ( *इदम ९एतदोऽन्वादसे 
इति द्वितीया या ओस्‌ विमक्तिषु एनादेशे एनम्‌, एनो, एनान्‌, एमे 
एनयोः । इति पञ्च रूपाणि भवन्ति । ख्रीलिङ्गे -इदम्‌+स॒ इति खिदे। 
. यः सौ" ७ । २ । ११० ( इदमो ऽञज्गस्य दारे ) इति दग 
यकारे कृते, इल्ड्यादिना सुलोपे इयम्‌। इदम्‌ + ओ इत्यत्र सदृ 


शीमावे अनुबन्धडोपे गुणे इमे, इमाः | इमाम्‌ , इमे, इमाः 
आभ्याम्‌, आभिः। अस्यै, आम्याम्‌, आभ्यः । अस्याः, आस 
आम्यः | अस्याः, अनयोः, आसाम्‌ । अस्याम्‌ , अनयोः, आसु । 1 


नंपुतकतवंशब्दवत्‌ । प्रतिलिंज्ञं भिन्नरूपस्य सर्वनाम्नः “अदसः | 
ुल्िज्ञे अदस्‌ सु इति स्थिते ग्य 


र ` सर्वेनामप्रकरणम्‌। 
न 305 517777770 0000 न 709 जलन - 
|  'अद्‌स आ खुला पञ्च ७२1१०७ ( सौर ) इति सकारस्योकारे 

| सुढोपे बृद्घो अदो इति जाते तदोः सः सावनन्त्ययोरिति दकारस्य ` 
$| अकारे अशो इति । अदस्‌ + ओ इति स्थिते त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे बुद्धौ 


अदो इति जाते-> 


३| अदसोऽसेदीदुदोमः ८ । २। ८० इति मत्वोत्वे अमू, अदस `+ | 
को जस इति स्थिते त्यदायत्वादिकायें अदे इति जाते-- : डी 


एत 'इदू बहुवचनः ८ । २। ८१ ( *अदसो5भ्सेदोद दोसः*) . 
इति मत्वेत्वे अमी, त्यदायत्वादि-सर्वादि-गणइत्ये मसले च अमुम्‌, अमू, | 
$| अमून्‌। त्यदाद्यत्वे रद्‌ + टा इति स्थिते मत्वोत्वे आङोनाखियामिति २ 
1 जामावे कर्तव्ये 'पूवंचासिद्धम? इति प्रासाया मुखासिद्धेः~ | 


रन मु ने' =।२।३ ( “असिद्धम्‌ ) इति निषेधे अपुना अमृम्यां 

अमीभिः । अमुष्मै, अमूम्याम्‌ अमीम्यः । अमुष्मात्‌ अमूभ्याम्‌ 
अमीभ्यः अमुष्य अमुयोः अमीषाम्‌ । अमुष्मिन्‌ अमुयोः अमीषु । | 
१ त्रीलिज्ञे तु सो पुंवत्कायें असौ, ' औङि त्यदाद्यत्वे यापि शीमावे ` 
| ऊत्वमत्वे अमू । अग्रे त्यदाद्यस्वे यापि सर्वांदिगणळृत्ये मत्वोत्वे अमूः ।` | 
भमूम्‌ अमू अमूः। अमुया अमूभ्याम्‌ अमूभिः। अमुष्यै अमूभ्याम्‌ | 
[| अमूभ्यः | अमुष्याः अमृम्याम्‌ अमभ्यः | अमुष्याः अमुयोः अमूधाम्‌। | 

ग भयुष्यामू अमुयोः अमृषु । नपुंसके तु स्वमोलुकि अदः । ओळि त्यदाद्यत्वे 
| विमकतिकाये मत्वोत्वे अम जश्शसोः अमनि शेषं पुत्‌ + 





इति सवनामप्रकरणम्‌ 
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५६ पाणिनीयप्रवोधे ~ 

DEE OT 
| संख्याप्रकरणम्‌ | ह 
Ee कति दौ दे त्रयस्तिल्लीणि चत्वार इत्यपि । 
: चतसञ्ापि चत्वार पञ्च षद्‌ गणिताः क्रमात्‌। | 
। नित्यं बहुबचनान्त्निलिञ्गयामपि समानरूपः कतिशब्द्‌ः | तै ९ 
"5 लिङ्गेषु कति + जस्‌ » शस्‌ इति स्थिते ।—- ह 
| डतिः च १ । १। २५॥ ( संख्या घट ) इति षट्‌ संशायामू-| 
है. शषड्भ्यो लुकर । ७। १। २२॥ ( जश्शसोः* ) इति विमक 
र कि कतिर शेषं हरिवत्‌ । नित्यं द्विवचनान्तर्त्रििद्धो द्विशब्दः। का 
५ पुंसि द्वि + औ इत्यत्र त्यदादीनाम इत्यत्वे दृ + ओ इति जाते दद्दषेत 


देशे दरो पुनस्तद्वद्‌ द्वो अत्वे कृते दीघं द्वाम्याम्‌ ३ । एत्वयत्परयोः दगे। 
।  छोलिङ्ग त्यदाद्यत्वे यापि दीघं ओड: श्यादेशे गुणे द्वे २ इत्यादि रमाक| । 
: नपुंसके त्यदाद्यत्वे कृते. विभक्तिकायं सम्पादिते शानवद्‌ द्विवचने ` 
है ' रूपम्‌ । नित्यं बहुवचनान्तस्रिशब्द्स्रिलिङ्गश्च । तत्र पुंसि ॥ 
4५: _ युणांदकायय चय; त्रीन्‌, निभिः, त्रिम्यः २, त्रि + आम्‌ इत्यत्र- | 
*ब्रेख्यय:!॥ ७। १॥५३॥ ( आमिर ) इति त्रयादेशे नुटि ` 
णत्वे त्रयाणाम्‌, ब्रिघु | हे त्रयः | स्रीलिङ्गे तु नि + जस्‌ त्रि+ ` 
इति स्थिते— जम र 
 जिचतुरो; रखियाँ तिस्चतसर॥ ७ । २। ९९॥ ( न 
इति तिशादेशे ऋतो डोति प्राप्त गुण बाधित्वा गुणदीर्घोस्त्राप | 
“अचिर “ऋतः ७। २। १००॥। ( 'तिसःचतसु | 
इति ऋकारस्य रकारे कृते स्वरसंयोगे विसरे च तिल: । 
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संख्याप्रकरणम्‌ । र 







सव्वा 


ns mmo MMMM | 
तिसुम्यः । तिस. + आम इति स्थिते नुटि तिस + नामिति बाते प्राप्तस्य 
दीर्घस्य-द्र 

श्न तिसरचतस' १६ । ४।४ ( *आमि दीर्घः ) इति निघे 
( ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यस्‌ ) इति णत्वे तिसणाम्‌ | तिसषु | हे तिल: | २. 
नपुंसके.जसि शसि वारिवत्‌ काव्ये त्रीणि । त्रीणि | शेषं पुंबत्‌। चतुर, `_ | | 
शब्दों नित्यं बहुयचनान्त।्लिङ्गः । चतुर्‌ + जस्‌ इत्यत्र चतुरनइहोरा- . 
गुदात्त इत्यामि कते यणि चस्वारः । अन्यत्र चतुरः | चतुर्भिः । 


षट्चतुस्यश्च ॥ ७। १ । ५५॥ ( आमि नुट्‌) इति नुटि--अनु- 
बन्घोपे णत्वे चतुर्णामू-- इति जाते 
'अचो 'ररहाभ्यां दरः ८। ४। ४६॥ (श्ययो आवा) इति . 
द्विस्वे चतुर्णाम्‌ । 
रोः सुपि ८। ३। १६ ( रोरेव विसरः ) इति नियमाद्‌ विसर्गा-.  « 
मावे चतुषु । हे चत्वार इति । ज्ीछिज्ञे ठ पूवसूज; जीलिज्ञजिशन्दवदेव 
` साघनप्रकारः। चतस्तः २ । चतसुभिः। चतसुभ्यः २। चतसुणाम्‌। | र 
चतसूषु | हे चतस्तः नपुंसके त चतुर + जस्‌ चतुरूम“रस्‌ इति स्थति | 
# जररासोः शिः इति . तयोः शौ कृते तस्य सर्वनामस्यानत्वात्‌ आमागमे | 
च चस्वारि। चत्वारि। शेषं पुंवद्रपम्‌॥ त्रिलिङ्गयां समानरूपो नित्यं | | 
4 

: 

। 

1 

| 








बहुपचनान्तो नकारान्तः पञ्चन्‌ शब्दः-- 

“| णान्ता रंघट॥ १। १। २४॥ ( संख्या ) इतिं घट सशायाम्‌ 
छ| पड्स्यो झुकू इति जरशसोर्डकि नलोपे पञ्च। पञ्च! पञ्चत्‌+ भिस्‌ 
ह| एप स्वा दिघ्वसवेनामस्थाने इति पदवंशयां,'नळोपः प्रातिपद्िका- 
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क 7 नि नि निन विलिन ण 
न्तस्य? इति नलोपे पञ्चमिः । पञ्चभ्यः २ । पञ्चन्‌ + आम्‌ इत्या 
नचतुभ्यश्च इति नुमि पञ्चच, + नाम्‌ इति जाते-- | 


श्नोपधायाः ६। ४। ७॥ ( 'दीघः श्नामि ) इति 
नलोपे पञ्चानाम्‌। पञ्चसु। हे पञ्च इति। एवं ख्ौनपुंसकयोर। ` 
त्रिलिङ्गवां समानरूपो नित्यं बहुवचनान्तः षघू शव्दः, तस्माद्‌ बशा 
झुँकि जश'वे वैकल्पिके चरे च | षट्‌ षड्‌ । जश्त्वे षडमिः | ४ 
षडम्यः | नुटि सन्धिकाय्य षण्णाम्‌ । घट + सु इति जाते ष्टुना 
प्रास्य घर्वस्य-- 
दन पदान्ताट्टो'रनाम्‌ः। ८। ४ | ४२ । ( स्तोः ष्ट”) 
निषेधे षट्सु । हेषट इत्यादि। त्नीनपुंसकयोरप्येवं रूपाणि । | 
ससादयोच्श्रादशान्ता; त्रिष्वपि हिङ्धेषु सवँडपि समानरूपाः प 
शेयाः। ऊनविंशत्यादयों नवनवत्यन्ताः सवे अपि शब्दाः जरीलिङ्गा एक. 
नान्ताः विंशतिः ब्राह्मणाः। जिंशत्‌ । चत्वारिंशत्‌ । पञ्चाशत्‌ | प 
क. ' सत्ततिः | अशोतिः । नवतिः। तत्र तकारान्ताः शरद्वत्‌, ` इकार 
rs मतिवत्‌ | संख्येयायं एकवचनान्तः शत-सहस्तादिशव्दो' नपुंसकलिब्रो 
. शब्दवज्शेयः, शतं छात्रा इत्यादि | इति संख्याप्रकरणम | | 





























. अथाच्घयप्रकर णसु 


घप्सब्दातु--अथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ इति 


f पना ता कमन्ययस ॥ १। १। ३७ || इत्यन्यय-संश| ` 
ह .  अन्ययादाप्युपः१॥ २। ४। ८२॥ ( शुक्‌) इति अ 
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1 [रसगे स्वः! एवं स्वरादीनां निपातानाव्च ` सबेधामभयन्ययानां सर्वत्र 

विमक्तो समानमेव रूपम । तथा हि प्राचीनोक्तिः— | 

॥ सदशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । - 

ष वचनेषु च सेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ १ ॥ 5 

| | कियन्ति तानि निर्दिश्यन्ते--स्श्र प्रातर्‌ अन्तर उच्चैस नीचेस 
शनैस्‌ ऋते युगपत्‌ आरात्‌ इयक्‌ श्वस्‌ हयस्‌ दिवा नक्तं सायं चिरं मनाक्‌ 
इषत्‌ तूष्णीम्‌ बहिस अधस्‌ समया निकषा स्वयम्‌ ननु अद्धा सामि वत्‌ ` 
(-विधुवत्‌ हरिवत्‌ इत्यादि ) सना तिरस अन्तरा अन्तरेण सहसा चिना 
नाना स्वस्ति स्वाहा स्था अडम्‌ वषट श्रोषट बौषट अस्ति उपांशु वथा . 
\मूषा मिथ्या मुधा पुरा मिथस प्रायस. मुहुस्‌ अभोच्णम्‌ साकम्‌ साधंमू 

| नमस्‌ घिक्‌ दिर्क्‌ अथ आम्‌ माङ कामम्‌ साम्प्रतम्‌ साक्षात्‌ सत्यम्‌ मंक्षु 

| | संवत्‌ अवश्यम्‌ सपदि आविस अनिशम्‌ नित्यम्‌ सदा अबलम ओम्‌ | 

| भूर सुवर्‌ झटिति. झगिति शीघ्रम अञ्ञसा सु कु स्थाने वरं सुदि वादि 
आहोस्वित्‌ दिष्टवा इव अद्यत्वे इति--( स्वरादिराकृतिगणः ) अय 
निपातानाइ-- 








` 'चादयोऽसंस्वे १।४।५७ ( निपाताः ) इति 'चादीनां.निपातसंशायां 
स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ः इत्यव्ययखाद्‌ “अव्ययादाप छुपः इति ® ४ | 
सुपो छुकि च वा अइ एव एवं नूनम्‌ शश्वत्‌ भूयस्‌ चेत्‌ कचित्‌ किन्चित्‌ ` | 
पावत तावत्‌ रे आहो-उताहो अहो नो अयो उ जु इतिबंतसत्यमनाहे. . . 
बादु कथम्‌ अव अनु. हा कम्‌ खम्‌ पशु सह. अङ्ग अये अरे खढु | 
र फिळ सुष्ट स्म आः हे भो हे यथा यत्‌ इति . ( चादिरप्याकृतिगणः_ ) 
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६० पाणिनीयप्रंबोधे टि ; 
SSS HEE ; बे लि 
१उपसर्गविमक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्न अवदत्तम्‌, अहंयुः अस्तिक्षीरा अभ 
उऊ ए, ऐ, ओ, ओ. अं, अः। एबमन्येऽपि। पारिभाषिका अव्यया क 


, _ तद्धितञ्चासर्वविभक्तिः १। १। २८, ( अव्ययम्‌) छ 





' उर्वंदा( तसिलादयः पराक्‌ पाशपः शस्प्रभृतयः प्राक समासान्तेभ्यः | भ 
म्‌ | छृत्वोर्ड्याः | तसिवती नानाजी . | 
स्कुन्मेजन्तःर ।१।१।३९। (रेअव्ययम्‌) स्मारम्‌, स्मारम्‌ | जे F 
ह क्त्वातोसुन्‌कसुन; । १। १ । ४०॥ ( अव्ययम्‌ / ता, उ f 
2 विसुपः | न 
3 4 अव्ययीभावश्च १ १। ४१॥ ( अव्ययम्‌) अघिहरि। त. 
"> | बहुत्रीहे स॒वे त्वव्यया अप्यनव्ययाः । आगतेद्ध्यापके बाळा! कृतदूध 


ग ) ' . आमवन्‌। इति। यष्टि भाशुरिर्णोपमवाप्योरपसगयोः । आएं 
इहतत्तानांयया वाचा निशा दिशा ॥ २॥ या 
र प्रादयः १। ४। ४८ ( निपाताः ) इति सूत्रेण प्रादयोडपि 

मवत्ति। तथाहि--प्रपरापसम्ववनिदठरभिव्यधिसूदतिनिप्रति पर्यत क र | 
उप आङिति विशतिरेष सखे | उपसर्गगणः कथितः कविना । पते 





क्रियायोगे उपसगंसंशां गतिपंक्ञा च लभन्ते । ऱ्या, 
हू रउपसगो; 'क्रियायोगे १।४।५९। शतिश्व १।४।६०। € | i 
FE ; .. | इत्यव्ययप्रकरणम्‌। - 


| 
( २ ) प्रतिरूपकशब्दस्य प्रत्येकं . योगः तथाच उपसगर ह | 
हः अवदत्तमित्यादि | विमक्तिश्च सुपतिङमयरूपा तत्न सुबन्तप्रतिरूपक अ 
ˆ वाम्‌ अहंयुरित्यादि ।  तिडन्तप्रतिरुपकम--अस्तिक्षीरेत्या्दि । खर 
` रूपकम-अ) आ इत्यादि। : [ 


०" 
बज. ३ 
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अथ स्रीप्रत्यया; 
८ खियाम ४ । १ । ३ (अधिकारः समर्थानाम्‌ प्रथमाद्वा ४१८२ इति 
| याबत्‌) अजशब्दात्‌ रील्वविवच्षायामू-- 
¦ अजाद्यतष्टाप्‌ ४1१४ ( खियाम्‌) इति यापि अनुबन्धलोपे दौरे 
ख्यापप्रातिपदिकादित्यधिकत्य स्वायुत्पत्तो अजा । एवम्‌ एडका कोकिला 















प्रथमे? 'जातेरल्जीविभयाद्योपधात्‌' इत्यादिना वक्ष्यमाणस्य डोपो 
डीपश बाघनार्थमजादिघु पाठः । गन्तृप्रभति ऋकारान्तात्‌ दण्डिन्‌ प्रभति 
| नकारान्ताच-- 

कन्नेश्यो ङोप्‌ ४ । १ । ५ ( खियाम्‌ ) इति डीपि अनुबन्धलोपै 
सन्धिकाय ड्यन्तत्वात्सो . तल्लोपे सति गन्त्री कत्री दात्री घात्री इत्यादि 


१ क्रदन्तेधु स्वस्रादिभ्यः नान्तेषु घट्संशकेभ्यश्व ङीपः प्रासो सत्याम्‌ 

ह भ श्पटरवस्थादिश्यः ४। १ । १० ( 'ज्नियाम, डीपयपोर ) 
॥ इति निषेधे ययावत्‌स्थितिः | स्वसा पञ्च सस इत्यादि “स्वसा तिसअ- 
तलभ ननान्दा दुहिता तथा । याता मातेति सपतते स्वल्ादय उदाद्दताः ।” 
एवं नान्तेषु सीमन्‌ प्रभ्रति शब्दात्‌ 


| पी | पुल्लिङ्ग सुनामनशब्दवद्रपम्‌ चहुयज्वन्‌ शब्दस्य -- | 
| अनो बहुन्रीदेः ४। १। १२ (न ङीपू) इति झम. निषे 
॥ नहुयच्चा शैत्यादि आत्मशब्दवद्रपम | 


न्जीप्रत्ययाः । RR ६१ | 


| दण्डिनी स्वामिनी मन्त्रिणी गुणिनी मालिनी राशीत्यादि सिद्ध्यति। ' 





सनः ४। १। ११ (न डीप ) इति डीपनिषेषे सीमा इत्यादि 
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, टिलोपै स्वरयोगे बहुयज्वा शब्दस्य -रमाशब्दवद्रपम्‌ । पन्चे पूवो 


Es याइशी इत्वरी जित्वरी नश्‍वरी सत्वरी गत्वरी इत्यादि । -त्रयाणां 
`, पाहाः निलोकी इति विग्रहे द्विगुसमासे चिलोकशब्दात्‌- . ` | 


१ CC (७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi. Collection. Digitized by eGangotri ७.) | , 
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शत्रन्तशब्देभ्यस्तु भवत्‌ प्रभ्रतिभ्यः- ` ` 
उयितश्च। ४। १। ६। ( डीप्‌ खियाम ) इति ङीपि 
शशपूर्यनो्नित्यम्‌र । ७। १। ८१ ( "शीनद्योन्‌म* शुर]. 
इति नुमि मउन्ती पचन्ती पश्यन्तो दोव्यन्तीत्यादि । ` नाभ्यत्ताच्छकी। ` 
नुम्‌ निषेधे ददती जक्षती बिभ्रतीत्यादि | तुदत्‌प्र्ृतिभ्यस्तु -- ` | 
___ र्आच्छीनद्योनुमर ७। १ । ८० ( शतुः वाऽ) इति 
के नुमि तुदन्ती तुदती भान्ती मातीत्यादि। तथान्येऽपि रुन्धती 
ुन्वतीत्यादि शत्रन्ता विदुषी श्रीमती श्रेयसीत्यादि तञ्चिन्नो गिदन्ताः 
रजीलिङ्गे डीनन्ता शैया; | पाचकादिम्यः स्रीस्ववियक्षायां रापि । 2 
`. ` अत्ययस्थात्कात्पूबेस्थात इदाप्यसुपः ७ ।३ । ४४ इति 
स्याकारस्य इसे पाचिका; कारिका, सर्विकेत्यादिः । टिदादिनगां 
शब्देम्य; स्री्वविषक्षोयाम- 
` 'टिड्डाणनट्यसजदन्ननसात्रचृतयपठक्ठञकन्‌करपः |` 
१ । १५ ( खियां डीप्रे ) इति ङीपि नदी वेनतेयी सौपणँयी 


१ उसद्वयसी) उरुद्ती, उरुमात्री, पञ्चतयी आक्षिकी, ला ' 


द्विगोः ४ | १॥ २१ ( स्यां डोप ) इति डीपि ( यथे 


इति अकारलोपे भिलोकी एवं (न 
विवक्षायां.यापि प्राप्ते-_. . न (लिङ्गी इत्यादि | कुमारणद्वात्‌ 
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लीप्रत्ययाः ६३१ . 
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क वयसि प्रथमे । ४। १। २० (ङीप्‌) इति डीपि कुमारीति 


| उचन्तात्सौ तल्लोपे कुमारी कल्माषशब्दात्‌-- | 


अन्यतो ङोष्‌ ४। १ | ४० `इति डीषि कल्माषी | घिद्भ्यो | 


गौरादिम्यश्च लीत्वाविवक्षायासू--- 


बिद्रौरादिथ्यश्व ४} १1:४१ (स्रिया डीष्‌ ) इति डोषि अनुअन्ध- 


४ लापे नर्तकी गोरीत्यादि | सदुशब्दात-- ` 


*्वोस्तोगु'शबचनात्‌ ४ । १ । ४४ (शेञ्रियां "डोष ) इति पाक्षिके ` 


ङीषि मृद्दी मृदुः । बहुशव्दात्‌--- 


भ्बह्नादिभ्यश्थ ४।१४४ ( *ज्नियां रेङोष्‌ “वा ) इति वैकल्पिके होषि 


2. बही बहुःइत्यादि | गोपस्य खीत्यथ गोपशब्दात्‌-- 


पुंयोगादाख्यायाम्‌ ४ । १। ४८ (-डीष्‌ खियाम्‌ ) इति डीषि 


क गोपीत्यादि । इन्द्रस्य खरी इत्य्थे-- 


दुध (इन्द्रवरुणभवशवे सद्रसुडहिमारण्ययवयवनमातुलाचाय्योणा- 


मानुकरै ४। १ । ४६ ( *स्रियां “डीषू ) इति डीषि आनुगागमे च्‌ र 
१| इन्द्राणी एवम्‌ वरुणानी भवानी रुद्राणी मृडानी ( हिमारण्ययोमंहत्वे ) .. | 


महद्धिमं हिमानी, महारण्यम अरण्यानी ( यबाद्‌ दोषे ) दुष्टो यबो यवानी 


( यवनाल्लिप्याम्‌ ) यवनानां लिपियेवनानी ( माठुलोपाध्याययोरानुग्या ) . | 


मातुछानी मातुली उपाध्यायानी उपाध्यायी, (या तु स्वयमेवाध्यापिका तन वा 


होब्‌वाच्यः) उपाध्यायी उपाध्याया । (आचाय्यांदणत्व॑ च) आचास्यस्प्लो | 
त आचाय्यौनी | या तु स्वयमेव वेदमन्त्रव्यांख्यात्री सा आचाय्यों । चन्द्रवत्‌ न 


देस यस्या इति बहुत्रीहिसमासे चन्रमुखशब्दात्‌-- 
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| डोष्‌ "वा ) इति वैकल्पके डीषि चन्द्रमुखी चन्द्रसुखा सुकेशी 
. इत्यादि] 
रनःक्रोडादिबद्दचरच | ४। १। ४६ (ङीष *स्लियाम ) 
क्रोडा । कुक्कुटत्वजातिविशिष्टा त्री कुक्कुटी इति विग्रहे 
रजातेरख्रीवि'षयादयोपरधात्‌ ४। १.1 ६३ (*ङीष्‌ ) इति 
अल्लोपे स्वरयोगे ङचन्तात्‌ 'छुपि कुक्कुटो । -याछतिमहणाज्ञाति गु 
गर्दभी । लिज्ञानाञ्च न सवंभाक 2% सङूदाख्यातनिमाह्या वृषली । नो 
चरणःसह । ओपगबी कंठी बहवृची ।, दक्षस्यापत्यं स्रो इति विग्रहे 
दक्षशन्दात्‌ अत इञ्‌ इति इञि अलोपे इकारान्तात्‌ दाक्षि शब्दात 
इतो मनुष्य जाते। ४ ।.१ । ६५ ( श्ङीष स्ियाम४) इति 
दाची, एवं दाशरथी वैयासकीत्यादि |. कुरुत्वजातिविशिष्टा क्ली कः 
इति बिग्रहे कुरुशब्दात्‌- | हो भः 
'ऊङ्पतः ४। १। ६६ ( जियाम्‌रे ) इत्यूडि दीधे लिज्ञविशिष) 
माषया सो स्तवे विसगे कुरू: | वधूशब्दवद्रपम | एवं यामे ऊरू यस्याः 
इति विग्रहे बहुबीहे वामोरुशव्दात-- २ | 
ऊरूत्तरपदादोपम्ये ४। १। ६९ (.कङ.ख्ियाम. ) इत्यूरिौ 
` सुपि वामोरूः। करमोरूः रम्मोरूः इत्यादि. 
तद्धिताः ४। १। ७६ ( इत्यापञ्चमाध्यायमधिकारः ) 
शब्दात स्रीत्वविवक्षायाम-- ; प le \) 
ह युनस्तिः ४। १। ७७ | ( जियाम्‌ ) इति तिप्रत्यये नलोपे इग 
- शन्दातू सुपि युवति युवती युवतय इत्यादि | | 
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Ci कारकप्रंकरणम्‌ । gy 0 
| 
| अथ कारकधकरणसू के 
`| प्रातिपादिकाथ लिज्ञपरिसाणबचनमात्रे प्रथमा २।३।४६ २ 
प्रातिपदिकाथेमात्रे प्रथमा यथा-रामः, शानम्‌, उच्चैः | लिङ्गमात्राधिक्ये ५ 4 
द | तटः, तटी, त्तरम्‌. । परिमाणमात्नै द्रोणो जोहिः । वर्चनमात्रै एकः | द्रो । ~ 
नी जयः। | ह. 
सम्बोधने च २। ३.। ४७। (प्रथमा स्यात्‌ ) हे प्रयभरा्रते. / 
राजेन्द्रप्रसाद! fo 3 3 | 
है) . कारके १।४। २३ ( इत्त-१ | ४ | ५५ यावदधिकत्य) | ५ 
५ स्वतन्त्रः कतो १।.४। ४५ (क्रियायाम्‌ ।) अभिहिते इति वक्तव्यः ` र 
त 'मिति - भाष्यवातिकत्रलात्‌ कतृ वाच्ये प्रयोगे उक्ते क्रि ` प्रथमा यया-- | 
गान्विमदारमा जयति | जम 
| कतुरोष्सिततसं कम १ । ४। ४९ इति विद्यालयस्य कर्मतंज्ञायामू 
| ० कर्मेणि द्वितीया २।३।२ अनभिहिते २। ३। १ इति द्वितीयां . 
*४| मालवीयमद्दायुनि्िन्दुविश्वविद्यालयं स्थापितवान्‌ । एवं शिवप्रसादो 
| विद्यापीठ प्रतिष्ठापितवान्‌ । शिशुर्वन्दिकृष्णो दुग्ध पिबति । महास्मागात्बी 
ह| मारतमातामन्द्रिम ( भारतन्मातृ-मन्दिरम्‌ ) उद्घाव्तिवान्‌। 1 
| 'अकथितद्वय १ । ४1.५१ ( १अपादानादिमिः सकारकं कर्म). 
| एतदेवाप्रघानं कमोच्यते । : ` ` ७ 
| डुहियु षिः एच्छ्ञति-याचिशञास्तयो रुघित्रवी दण्डति-मन्यती पचि; | द 
= वदिजेयिर्मिक्िचिञौ च इडइजौ, कृषिरवहिद्दज नयती तु घातवः । 
अम्नुख्यगोणाकथितादिनामत; सदेव कमान्यदमीषु 
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2५ क्‍ ` ` . द्वितीयाउप्नेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि इश्यते । 


हे gS परितः समया निकषा भारत युद्धम्‌ । हा आस्मविस्मरणमार्याणामं । ४ 
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उपर्य्यक्तानां दुह्नदीनामूनविंशत्याः तत्समानाथेकानाव्चान्येषां 
प्रधानकर्मणा साध॑मन्यत कर्म प्रयुज्यते, तदेवाकथितं गोणममुख्य वा ६. 
-च्यते। यथा--गोपो गां दोग्धि पयः । वामनो बलिम्‌ याचते वु 
न्यायाघीशो5पराधिन दण्डयति शतम । भक्तो देवं इंशुते वरम | 
ण्डुलान्‌ पचति ओदनम । कृष्णो व्रजमवरुणाद्ध गाम्‌ । पान्थो 
पृच्छति पन्थानम्‌ । स देवदत्तं मुष्णाति शतम । मालवीयो विश्‍वविद्याह 
कषेति वहति इरति नयति वा तदथ्यापकान्‌। हारे! सुधां मथ्नाति क्षीर 
चिम्‌ । मालाकारो वृक्षान्‌ अवचिनोति पुष्पाणि । कालीप्रसाद! शिष्य 
शास्ति वदति बा धमम । सुभाषः स्वतन्त्रतां जयति ब्रह्मदेशम | एक 
बलि भिक्षते वसुघाम । आचार्या महादेवशाज्ली पाण्डेयः शिष्यान रते 
घत्ते वक्ति वा घर्मम्‌ ., इत्यादि | 
उपान्वध्याङचसः १ । ४.। ४८ ( आधारः कर्म ) उपवसति ग 
` वसति अधिबसति आवसति वा कारागार सावरकरो वीरः । 


` सभसवंतसोः कार्या घिशुपर्यादिषु त्रिषु । 



















J 


उमयतः, स्वतः, उपय्युपरि, अघोऽघः, अध्यचि वा भूमिम | 
युद्धम । ( अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेऽपि । ) यथाः 


प्रात शाठयं कुरू | 


अन्तरान्तरेण युक्त २) ३। ४ ( द्वितीया ) लोकमान्य 
मन्तरा स्वराज्यमन्त्रदः कोऽन्यः । न चमत्कारमन्तरेण नमस्कारः । ˆ | 


कालाऽध्वनोरत्यन्तसंयोगे २। ३ | ५ ( द्वितीया ) 
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१अपवग 'तुवीया १।३।३ ( अपवर्गः फलप्रातिरित्य्य; ) षण्मा- 


क गन्तन्योऽध्वा च कमसशक इति वाच्यम्‌ । ) कुरून्‌ स्वपिति । मासमास्ते 
क स्वतन्त्रतादिवसः । गोदोहमास्ते शुकमुनिः। क्रोशमास्ते गिरिः। 


भारती यैरसहयो गेन स्वराज्यमुपलब्धम्‌ । मारतीयेरित्यत्र तु स्वतन्त्र: केति 
` कतृ संश्ञावगन्तव्या । 


 लच्मणेन च सीतया । | | 
येनाङ्गविकारः २। ३ | २० ( ततस्तृतीया ) अच्ष्णा काण: | 
षष्ठी हेतुप्रयोगे\ २। ३। २६ संस्कृतसाहित्यसम्मेलनस्य हेतोः 
| भ्रोक्ेदारनाथः सारस्वतः केन्द्रे वसति- . 
हेतौ २। ३ । २३ ( अनभिहिते तृतीया, ) तङुयन्त्रेणायिकस्वात 
* न्यमिह भारते स्यादेव । 


इति विप्रस्य सम्प्रदानसंशायाम्‌ | 

चतुर्थी सम्प्रदाने, २। ३ । १३ (अनमिहिति) इति चतुर्थी 
।बिप्राय गां ददाति, 

` रुच्यथोनां प्रीयसाणः, १।४।३३ (सम्मदानम्‌ ) इति 


कारकप्रकरणम । न ककरण ा 


साधकतमं करम्‌ १ । ४ । ४२ ( क्रियायाम्‌) इति करसंशयां-. 
कंतृकरणयोस्तृतीया ९। ३ । १८ ( अनभिहिते ) इति तृतीयायां हा 


सहयुक्तेऽप्रधाने ९। ३ । १९ ( तृतीया) गुहेन सहितों -रमौ | 


कमणा यसभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌» १। ४1 ३२ ( ) ४ 


पक पाणिनीयप्रत्रोघोऽघीतः । ( अकमंकघातुमियांगे देश: माली पय 0 


के हि डे 
डा ६. ति 
YN EN CFR र” ~ 5 = 
० साः क ४८ “Pip: = कः =-= fg 0 eam FONE > ~ "णा 


Ts र” र A »" 
ह >“ hy ७७ 7 प 
RRC SE TS 7 


MeN 


> ` 

pom 

> 
Does 





Fr 





|. ब 


६८ . | पाणिनीयप्रबोधे 


gs Co ०७ Cr 














ला जलता 


पमन आर, ००००५५९५०४ ४४-७० ७ 


घारेरुत्तमणेः १। ४। ३५। ( सम्प्रदानम्‌ ) इति 
संज्ञायाम्‌ । महाजनाय रुप्यकशत घारयति कृषक; 
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ह. स्पृहेरोप्सितः १ । ४ । ३६ (सम्प्रदानम्‌ ) इति सम््रदानसंशया! 
i गतास्ते दिवसा राजन्‌] युक्तानां जन्म शु! कु । 
उडुम्बरफलायापि स्पृहयामोऽडुना वयम्‌ । 

i क्रघद्रदेष्योऽसूयाथोनां यं प्रति कोपः १।४। ३० ( सम्पदा 


५९ 


| 
5? 
4 ८ 
रि 
या 
शु 
हर 
शव 
नौ 
ना 
र 
र 
यि 
A 
०1 
51 
EE 
2 ॥ 
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न्ति, द्रह्मन्ति, इष्यन्ति, असूयन्ति च । 1 
__.__, नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाञ्लंवषड्योगाञ्च २।३।१६। ( चुर्ण) 
ओ-  आरतमात्रै नमः | प्रजाभ्यः स्वस्ति । अमये स्वाहा । पितृभ्यः 
` अलमास्थास्वास्थ्ये विद्याये । है 


. सन्यकमण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु, २। ३। १७ | .( 
पच्ने द्वितीया च | ) सत्याग्रही कारागार तृणाय मन्यते, तणुं वा । 
है - धुवसपायेऽपादानम्‌ १।४। २४। अपादाने पढ़ 
। ° २।३।२८।( अनभिहिते । ) कारागारादायाति । मासादादवतगी ति 
` ाषतोऽश्वात्‌'पतति। | 2. ।] 
.  भीत्राथोनां मयहेतुः, १। ४। २५। ( अपादानम |) ए] 

आदानउशाया पञ्चमी मिथ्याचाराद बिमेति । दम्माद्‌ उद्धिजते । के! f 
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हो हिस्योमारतं चायस्य | गोरण्डञ्चासनाद्‌ भारतं रक्ष। ` 
वारणाथोनामीप्सितः । १।४।२७। ( अपादान | | 
. रमा दानसशायासू पन्चमी-कुषकेम्यः शोषकवर्गान्‌ वारयति रा] 
£ रती १५४०२ क (२८६ 005 240 F दी) “९, १. 
CC ivan Varanasi Collection, Digitized by ९ 
DS VIR Se IE Le Cd", 


कारकप्रकरणम्‌ । (८5 हुए! 


प 
जनिकतुं प्रतिः, १। ४। ३० ( अपादानम्‌ ) इत्यपादानः 
इंज्ञायाम्‌ पञ्चमी-त्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते | 
पृथग्‌ विनानानाभिस्ठृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ । २। ३। ३। 
पञ्चमी ) मालवीयमहायुनेः एथक का विश्वविद्यालयशोमा पचे मुनिना 
मुनिं वा एथक्‌ इत्यादि । एवं विना कमलापतिं कः संसारसम्पादकः । 
( ल्यब्लोपे कम॑ण्यधिकरणेच ) समामण्डपप्रकोष्ठात्‌ प्रेक्षन्ते दर्शकाः । 
राजर्षिटण्डनो वेत्रासनात्‌ नियन्त्रयंति समामण्डपसद्स्यान्‌ । सभामण्डप- 
प्रकोष्ठ प्रविश्य वेत्रासने उपविश्येत्यर्थः । | 
अन्यारादितरत दिकरब्दाळ्वूत्तरपदाजाहियुक्ते ¬ २३३९ 
( पचमी ) अन्यो भिज्ञो$्परो वा पाणिनेन वैयाकरणः श्रेष्ठ । आराद्‌ 
आचायबद्रीनाथशिक्षासचिवगणहाद्विघानतभामण्डपप्त्‌ । अयुते नेहरु को 
गोरण्डनीतिममंधित्‌ । पूर्वः भीबन्दिकृष्णाच्छ्रीकेशरिकृष्णंः । प्राग वाराण 
सीतो विहारप्रदेश: । प्रत्यकप्रयागात्‌ पळ्चाम्बुदेशः | दक्षिणा ग्रहद्मवत्य- 
॥ . वस्कराल्य; | दक्षिणा हि भारता्लङ्काद्वीपम्‌। 

- षष्ठी शेषे २। ३ | ४० श्रीगोरीनायपाठकस्य शारदांमपनम्‌ । 
भगवदूदासस्य मानवधर्मसार: । कर्मादिष्वपि सम्बन्धविषक्षायाँ,षष्ठी, यया- | 
की सता गतम्‌ । नाभिस्तृप्पति काष्ठानां नापगानां महोदधिः । नान्तकः सवः 
` भूताना न बुघा शानकर्मणोः । | 

कत-कर्सणोः कृति २।३। ६५। (षष्ठी) व्यासस्य कृतिः ` 
' महाभारतम्‌ । रामायणस्य कर्ता वाल्मीकिः |. [ निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वास ` 
भायद्शनम्‌ | ( वातिकम्‌ ) किं निमित्तम्‌ केन कर्मे, कस्मात्‌ , 
| समन वा निमित्ते आगमनम्‌ पञ्चाम्बुराज्यपालस्य भी चनदेरनारायण- 
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हल मिवान्यास । एवम्‌ को देवः कि कारणं कि प्रयोजनं केन ति. 
' नेत्यादिक शेयस्‌॥ | | 
न छोकाव्ययनिष्ठाखललथठ्नाम्‌ २। ३ । ६९ । ( योगे छर 
कुर्वन्‌ कुषांगो बा देशो द्वारं कांगरेससदस्यः काराएइं गच्छति । काराण 
रद्धं भगतसिंहं र्ड तन्माता शनो प्रार्थनापत्रं प्रदिणोति । रूससैन्यपाको 
हिटळरः। जयप्राणसाहाय्येन गोरण्डान्‌ जित्वा भारतं स्वतन्त्र कतु तुया 
योगः । जयप्राणो जितवान्‌ ब्रह्मदेशम्‌ । मद्रासराज्यपालेन श्श्रीप््न 
जितं स्वदशनायिहृदयप््‌ । इंषक्करः कलश स्छेच्छेः । संयुक्तप्रान्ते प्रक 
मन्त्रयिता गोविन्दवज्लञमपन्त । | पऱ्या! 
आधारोऽधिकरणम्‌, १।४ । ४५ । इत्यचिकरणरंए 

` सप्तम्यधिकरणे च २। ३। ३६। ( चाद्‌ दूरान्तिकार्थेम्यः ) 

` करे ह्यास्ते कुमारोऽसौ बरे गावः सुशेरते । 

' „` तिलेषु विद्यते तेलं हृदि ब्रह्मामृतं परम्‌। २ 
`` दूरेऽन्तिके वास्ति ` माघवश्नीहरिअणनिवासो विहार--समाभण्डा 
यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ २।३।३७। ( तत्र सप्तमौ 
गोऽ दुद्यमानास गतः । देवे बधेत्यपि पर्यटन्ति रक्षिणः । ह 
दि षष्ठी चानादरे २। ३। ३८ सुदति रुदतो वा प्रात्राजीत। ४ | 
कमनाइत्य संन्यस्तवानित्ययः। | EE 
. _ यतश्च निघोरणम्‌ २। ३। ४१। ( तत्र षष्ठी सत्तमीच |) स 
| * मन्त्रिणां मन्त्रिषु म्पर्णानन्दः पर्व 
यो हि शिक्षाषिमागमथंबिमागञ्च साधु आजा डार र ७1. 
' कारकप्रकरणं समाप्तम्‌ । . | 


OE 
| tye 4: ॥ हे 
८ Ne) त 


अव्ययीभावः ७ 


` प्राक्वडारारसमासः २।१।३.इति समासाधिकारे समर्थ; ट | 
२। १ । १ इति नियमेन समर्थाश्रित एव समासो भवति पदविधित्वात 
' तत्र प्रधानतया .विभक्तिप्रसत्यरथेष्वव्ययीमावः समासौ जायते | यथा चच 
'अघिइरि? इत्यत्र “हरो इति’ इति लोकिके अस्व-पदःविग्रहे हरि 
डिअधि सु इत्यलोकिके स्वपदविग्रदे— | 
अव्ययं विभक्तिसमीपससद्धिवृद्धधथोभावात्ययासस्पतिशब्द- | 
। आदुमौवपञ्चाद्यथाडुपूरवेयौगपद्चसाद्शयसम्प्रतिसाकल्यान्ववचनेपु ^ | | 
(२।१।६) ९ सहसुपा सुप्‌ समस्यते ) इत्यनेन सप्तमीविभक्यथे | 
वर्तमानस्य'अधि” इत्यव्ययस्य हरिशब्देन सह समासे ततश्च | 


प्रथमानि दिष्टं समास इपसजनम्‌ १। २। ४३ इत्यनेन समासः | 
सूत्रेण अव्ययम्‌? इत्यादौ सूत्रे प्रथमानिर्दिष्टस्य 'अघि' इत्यस्य उपसजन ` ` 
शायाम । i 
उपसजेनम्‌ पूवम्‌ २ । ३। ३० इति तस्य पूर्वनिपाते “सुपो चा] )) 
परातिपदिकयोः” इति सुपोडकि 'अघिहरि’ इत्यस्य समासत्वात्‌ प्रांतिपंदक- 
ह. संशायाम्‌ स्वाचत्पत्ती. “अव्ययीमावश्च’ इति अव्ययत्वात्‌ `सुपो डकः | ह क, 
| 'अधिहररि? इत्येवम्‌ सार्वविभक्तिक, रूपम्‌ | समीपार्थ-गुरोः समीपे=्उपगुरु ऽ | 
। "इति अस्वपद्लौकिकविग्रहे गुरुन-डस उपन+स इत्यलोकिकस्वपदविग्रदे. | 
| “अव्ययं विभक्ति” इत्यादिना समासे उपसर्जनसंशञायाम पूवनिपाते इपो ` « | 
| इक उपगुरु इत्यादि । एवं सवेँऽपि इकारान्तोकारान्ता अव्ययीमावसमाः . WR 
` | सगा शब्दा जेयाः । कृष्णस्य समोपमरउपक्ण्णम्‌ इति क ड 
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. पसर्जनसंजञायाम्‌- ` 


क हस्वे निमक्षिकशब्दस्य प्रातिपदिकरात्यौ अमादेशे निर्मक्षिकम 


> तत योग्यताये रत्य योग्यम्‌ = अनुरूपम्‌ । 














ष्र पाणिनीयप्रबोधे 
ह उपकस इत्यछोकिके स्वपदविग्रहे समीपार्थे 
यस्य कुष्णेनः सहृ समासे ततः समासकत्ये च कृते. उपकृष्ण इस्यस्‌ प्र. 
पदिकत्वात्गी विमतौ समागतायाम्‌ उपकृष्णन-सु इत्यवस्थायामू | 
त्वात्‌ सुपो छकि प्राप्ते-- हर. 

५नाव्यर्यीसावारदतोऽऽम्त्वपञ्चर्म्याः २।४।८३ ( सुपोर 
इति सोः अमादेशे अमि पूवरूपे “उपकृष्णम्‌ तृतीयाससतम्यो्ु- | 
' तृतीयासपम्योबहु लम २ | ४ । ८४ ( अव्यप्यीमावात्‌| | ; 
इमू ) इति बाहुल्यके अमि उपकृष्णम्‌ । पच्ने उभयत्र उपकृ | 
पञ्चम्यास्तु नित्यं विमक्तिकाय्ये उपकृष्णात्‌ ( द ) इति शानगन्दकर्त 
द्विवचनबहुवचने ठु न स्तः समीपार्थ प्राघान्येन एकत्वार्थस्यौत्सगिकलत॥ 
मक्षिकाणाममावो निर्मक्षिकम्‌ इति.लोकिके अत्वपद-विग्नहे मक्षिकाः 
निरमसु इत्यलोकिके स्वपदविग्रहे समासादिकाय्ये निर्मक्षिका इप्यत्र 
का? इत्येतन्मात्रस्य ८ 

स्पकविभक्ति चा'पूर्वेनिपाते १ । २। ४४ ( २उपसर्ज 





















गोख्ियोरुपसजनस्य १ । २ । ४८ ( हृस्वः ) इति 








उपक्ृष्णवद्रपाणि । विष्णोः पश्चात अनुविष्णु इति 
विग्रह विष्णु + रुस्‌ अनु + तू इत्यह किकस्वपदतिग्रहे 'पश्मादये, 


क ॥ > "५ 


इत्यव्ययस्य विष्णुशब्देन समासे समासादि काय्यें. अनुविष्णु ! | 








कै १“ 


सावंविभक्तिकं रूपम्‌ । (योग्यतावीप्सापदार्थानतित्त्तिसाइ्यानि य 








१७ he 


तत्पुरुषप्रकरणम । | ७३. 





TEE PPR DP /. 
NS 


शक्तिमनतिक्रम्य = यथार्शाक्त । वीप्सार्थे ग्रहं ग्रह प्रति प्रतिग्रहम । 


म शरद! समीपम्‌ उपशरदम्‌ इति लौकिकेऽस्वपदविगरहे शरद्‌ + इस 
उप+सु = इत्यलोकिके स्त्रपटयिग्रहे समासादिकाय्ये उपशरद्‌ इति जाते 


अव्ययीभावे शरत्प्रश्रतिभ्यः ५। ४ | १०७ ( रच्‌ ) इति यंच. 


| अनुबन्धलोपे द रस्य ` स्वरसंयागे उपशरद्‌ इत्यस्य समासस्वात्‌ प्रातिपदि- 


कसंशायां स्त्राद्युत्पत्। “उपशरदम्‌ इत्यादि । राज्ञः धमीपम्‌ उपराजम्‌ इति-- 
गे! लोकिकास्वपदतिग्रदे राजन्‌ -- ङस्‌ उप + सु इत्यलोकिके स्वपदविप्रहे 


| समासादिकाय्यं उपराजन्‌ इ त्वतः ` 
छ अनश्च५।४। १०८ ( अव्ययीपावे टच्‌ ) इति यचि 


| नस्तद्विते! ६ । ४ । १४४ (रमस्य टेप) इति टिलोपे* 


आ उपयान इत्यस्य मातिपदिकत्ात्‌ सौ तस्यामादेशे उपराजम्‌ इत्यादि ।. 

हे समिषः समीपम्‌. इति लौकिकेडस्वपदविग्रहे समिध्‌ + ङस्‌ + उप ५ सु 

' | इत्यलोकिके स्त्रपदविग्रहे समासादिकाय्यें उपसामध इत्यतः | 

ल मभंयः ५। ४ १११ ( अव्ययोभावे टच ) इति यचि अनुबन्ध 
'लोपे स्वरसंयोगे उपसमिध इत्यस्य प्रातिपदिकत्वात्‌ स्वाद पत्तों तस्यामि 

र| उपसमिघमित्यादि | इत्यव्ययीभावः । 


तत्पुरुष-समासः 
|  तत्पुरुष: २। १। २२ ( अधिकारोड्यं “शेषो बहुत्रीहिः" इत्यतः 
| राक्‌) कृष्ण श्रितः= कृष्णश्रित इति लोकिके विग्रहे कृष्ण अम थित उ 
इत्यल्लोकिके विग्रहे-- 
दितोयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तव्राप्तपननेः २। ११४ इति समासि 
६ 
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| रामवत्‌ | इरिणा त्रातः इति लौकिकविग्रहे इरि टा भात सु इत्यलोकि ४ 


: आयें च छते प्रातिपदिकत्वात्सुपि नपुंसकरत्रात्‌ तल्छकि थ्रूपदार। ( यश 


£ ; .- चेदाध्ययनमित्यादि | हृदयस्य लेख इति विग्रहे समासादिकृत्ये इतेत | 











७४. - फट पाणिनीयप्रबोधे 





PE सतह ~ 











' सुपो डकि द्वितीयान्तस्य कुष्णशब्दस्योपस्ेनसंज्ञायास्‌ पूयनिपाते कण ` 
इत्यस्य समासत्वात्‌ प्रातिपदिक संशयाम्‌ स्वाद तप्तो झष्णश्षित इता. 


` शक्त. करणे सकता “बहुलम्‌ २। १। २२ ६ तृतीया समस्ते) 
इति समासे सुपो लुकि समासत्वात्प्रातिपदिकस शथा म्‌ स्वाथत्पत्तो हरित - 
इत्यादि | एवम्‌ यूपाय दारु इति विग्रहे-- | ; 
श्चतुर्थरतदथोथबलिहितसुखरक्षितः २। १ 1३६. (पु. 
सुपा* समस्यते) इति प्रकृतिविक्ृतिमावा्थकेन तदर्थन दारणा समासे तत] 














नित्यसमासो विश्येष्यलिज्ञता चेति घक्तव्यम्‌ ) द्विजाय अयं द्विजारथः |. 
द्विजार्था यवागूः । दिजार्थ पयः | भूतर्बालः । ` जनितम्‌ । आसहुस्म| ` 
बालरक्षितम्‌। इत्यादि । युद्धात्‌ मयम्‌ इति विग्रहे 183, 88 

श्पद्धमी ससयेन २ । १ । ३७ ( श्सुप सुपा समस्यते! ) ४ 
` समारे तत्कारय्ये प्रातिपदिककाय्ये च युद्धमयमित्यादि।. | 
म षष्ठी २।२। ८ ( सुप सुपा समस्यते) राजपुरुषः, विद्या 


















, 


t 


हृदयस्य हृस्लेखयदणल्ासेषु ६ । ३ । ५० इति ृदादेशे १ 
: इति परसवण हल्लेख इत्यस्य प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ हंल्लेखः 
.- ` इल्लासः | र 
सप्तमी ोणडे: २। १। ४० ( सुप्‌ सुपा समस्यते ) ` रष | 
` तक्रचतुर;, न्यायनिपुणः, व्याकरणवाग्मी । अन्न सर्वत्रेव सत्रेषु 


श्र 1 | 
* '३:. 
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| तत्पुरुषप्रकरणमू । | 

छ हि र वभागात्‌ यका यथायोग्यं सर्वेरेव सुबन्तैद्ितीयादिसुब्तानाग : 

` समासो ज्ेयः | यथा--खट्वामारूढः खटवारूढ इत्यादि । छ 
तत्पुरुशान्तगतः क्मेधारयः 

अयं समासो हि तत्पुरुषस्येवेको मेदोऽस्ति। तयाहि बालश्रातों 





विशेषण विशेण्येण* "बहुलम्‌ २। १। ५७ (सुपर सुपा* 
' स्यते ) इति समाहे-.-- 


 संशायाम्‌ सुपो छकि समासतया प्रातिपदिकत्वात्युपि बालकृष्णः, इत्यादि । 
' रक्त चासी लता रक्तलता इति लौकिकविग्रहे रक्ता सु-लता सु इत्यलोकिक 


| कृमघारयः! इति कमंघारयसंञ्चायाम्‌ -- 


पुवत्कसंघारयजातीयदेशीयेषु ६। ३ । ४१. ( २अनूङ रैत्नियाः 
| अमाषितपुस्कात्‌) इति रक्तायाः पुंवद्भावे रक्तलतेः्यादि | एवमू-नीलन्च. | 


| रे लते रक्तलते, रक्ताश्च ता: लताः रक्तल्ताः। नीले च ते उले नीलोत्प ` ` ` | 
| ७, नोछानि च तानं उसलानि नीलोखडानीत्यादीनि. विग्रहवाभ्यानि . | 
| शेानि। घन इव श्यामः = घनश्यामः इति लोकिंकविमे घन सु. ` ६ 
| भम सु इत्ये किकविग्रहे- | 

ग. ` उपमानानि. सामान्यवचनैः २। १। ५५ (स समस्यै). धत ह. 3 


के नि वि “छ 
हा 0000) | 


- कृष्ण: बालकृष्ण; इति लोकिकविग्रहे बाल सु कृष्ण सु हत्यलोकिके विग्र... | ५ । 
तत्पुरुष: समानाधधिकरणः कसंधारयः १२४२ इति कर्मधारयः | नी 


' विग्रहे समासे सुमो डकि रक्तालता इति जाते तत्पुरुषः समानाधिकरणः .% 


| तुसलम्‌ नीलोत्पलम्‌ इत्यादि ज्ञेयम्‌ । सर्वधामप्येषों द्विवचनादौ त». प. 
: | गलो च तो कृष्णे बालकृष्णौ, बाला ते कृष्णाः बालडप्णाः। रके च, ' | 























७८ पाशिनीयप्रबोधे | 
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र SYA LTE 
इति समासे सुपो छकि पमाससूनै प्रथमानिर्दिष्टस्य घन इत्युपामान| | 
उपसर्जनतया पूर्वनिपाते घनश्याम इत्यस्य समासजत्‌ प्रातिपदिकसंशया 
द्यत्पत्ती घनश्याम इत्यादि । नरः सिंह इव इति छोकिके नर दुइ | 


उपसितं* व्याघ्रादिभिः" सामान्याप्रयोगे २। १। ५६ (छ| ` 

श्समस्यते ) इति समासे सुपो कि उपमेयस्य भथमानादष्टस्य | 

| संज्ञायाम्‌ पूर्वनिपाते नरसिंह इस्यस्य समासत्वात्‌ प्रातिपदिकतया की 
 रसिंहः। एवम्‌ पुरुषव्यामरः | नरपुङ्गवः, पुरुषः, इत्यादि | अक ; 
; मितसमासो द्विधा इश्यते, उपमामूलको रूपकमूलकश्वति-तत्न रूपकपूळ 
यथा--मुखमेव चन्द्र: मुखचन्द्रः प्रकाशते । धनमेव बढम्‌ धन । 
मदयति । राहुरेव रहः र राहुग्रइश्चन्दमाच्छादयति इत्यादि । उपमागूत् 
नरसिंहादावक्त एव । मुखं चन्द्र इव इत्यादावपि स ज्ञेयः | सप्त 
८. -ुषयःन्सप्षयः इति लोकिविग्रहे सत जस ऋषि जस इत्यलौकिक शि 4 
6, श्‌दक संख्ये संज्ञायाम्‌ २।१।५० (समस्येते सुबन्ते सुपार स) 
इति समासे सुपो छकि सन्धो सप्तर्षि इत्यस्य प्रातिपदिकत्वाजसि से| 
इति । पञ्चानां गबां समाहारः पञ्चगवम्‌ इति लोकिके विग्र छ] be 


“पन 
"A 
| 


आम गो आम्‌ इस्यलो किके विग्रहे _ ° 
५तद्धितार्थोत्तरपद्समाहारे च २। १ । ५१ ( बनते कु 

“सह रदिक्‌.संख्ये समस्येते) इति समासे सुपो छकि पञ्चगो इ 

, ` शगोरतद्धितलुकिर ५। ४.। ९२ ( टच स्तत्पुरुषात्‌ ) ४४ 

अनुचन्धलोपै अवादेशे पञ्चगव इत्यन्न समासस्य ' र 
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` तत्पुरुषप्रकरणम्‌ । 





र _ संख्यापूर्वो' डिगुः* २ । १॥ ४३ इति दिए सप 
श्स नपुंसकम्‌ २ । ४। १७ इति नपुंसकल्वविधाने — | 
दविंगुरेकवचनस्‌ २।४।१ इति एकवद्धावे प्रातिपदिकत्वात्सो तस्यामि 
पूर्वरूपे च पञ्चगवम्‌ इति सिध्यति । (अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः प्लियामिष्ट:) । 
त्रिलोकी, चिलिज्ञी, जिफलेत्यादि (पात्राद्यन्तत्य न) पञ्चपात्रम्‌ ) त्रिमुवन- । 
मित्यादि | कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः इति लोकिकेरकु सु-- 
पुरुष सु इत्यलौकिके विग्रहे-- ह 











कुगतिप्रादय:* २।२। १८ ( समत्यन्तेर सुपार) इति समासे 
विभक्ते् कि कुपुरुष इत्यस्य प्रातिपदिकत्रात्सौ कुपुरुषः । निश्चयेन चित्वा 
इति निश्चित्य इति विग्रहे कुगतिप्रादयः’ इति समासे ॒ 

ससमासेऽनञ्‌ पूर्व' त्क्वोर ल्यप ७। १। ३७ इति क्सा प्रतयः 
यस्य ल्यबादेशे अचुबन्धलोपे निश्चित्य इस्यस्य प्रातिपादिकत्वात्‌ सो तस्य 
| . अव्ययत्वाल्छ कि निश्चित्य इति साधु । एवं सञ्चित्य । सम्भूय । संस्स्कृतयत्या- 
दि | मालामतिक्रान्तः=भ्रतिमाळ इति लौकिके विग्रहे माला अम्‌ अति 
मु इत्यलौकिके विग्रहे ( अत्यादयः क्रान्ताद्यथे द्वितीयया ) इति वातिकः 
चळात्‌ अतिकान्तेऽये' 'कुगतिप्रादयः इति समासे विभक्तेडक अति! . 
इत्यस्योपसर्जेनतया पूर्वनिपाते. अतिमाला इति जाते तन्न “माला 
र इत्यस्य 2.2 है दे 
ओ- एकविअक्ति चापूर्वनिपाते' इति उपसजेनसंशयाम्‌ गोलियो- 
य 'रपसजेनस्य? इति हस्वे अतिमाल इत्यस्पातू प्रातिपदिकतया सुपि 
| रुखादिकाय्ये अतिमालः, इत्यादि रामवद्रपम! । शोमनभासो राजा 
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न 
हुराजा इति लौकिके विग्रहे सु सु राजन उ इत्यलो किके विग्नहे प्रादिसमाते 


सुपो छुकि' सुराजन्‌ इत्यत 2 
श्राजाहःसखिभ्यरैष्टच्‌ ५ | ४। ९१ . ( "समाउान्तः ) 


` प्राप्तस्य टच : | 

_ इतत 'पूजनात्‌ ५। ४1-६९ ( रसमासान्तः ) इति निषेघे सुराबन्‌ 

| शब्दस्य प्रादिपदिकतया सौ उपघादीषें सुलोपे च सुराजा! इत्यादि | एवम्‌ | 

En अतिराजा । स्वतिम्यामेव ` समासान्तस्य निषेघात महाराओ, तथाहि , 

महान चासौ राजा महाराजः इति लौकिके महत्‌ सु राजन सु इत्यलो किके. 

विग्रहे विशेषणसमासे सुपो कि महत्‌ राजन्‌ इति स्थ्ति7 . | 

_._ .. श्ञात्महतः! समानाधिकरणजातीययोः ६। ३ | ४६। इति 

'तकारस्याकारे .दीघे महाराजन्‌ इत्यतः टच दिलोपादिक्ाय्यं महाराजेति | 

| . > समासत्वेन प्रातिपदिकत्वात्‌ । स्वाद्यत्पत्तौ रामवदू रूपसिद्धि: | एवम्‌ महती | 

वि: चासो नवमी महानवमी महाराशीत्यादि । समानाधिकरणादन्यत्र महता. | 

बशः महद्वंश), महता कृतम्‌ महत्कृतम्‌ इत्यादि | विवृघानां सखा 

' सखः, इत्यन्न षष्ठीतरपुरुषसमासे “राजाहःसखिभ्यष्टच' इति रचि 

` द्रपाणि। नभ्‌समासोऽपि तसपुरुषमेद्‌ः। न ब्राह्मणः अत्राह्मणः 
बिग्रहे- . ` | 

io (नू २।२। ( स्सुपा रेश समस्यते ) इति समासे विमक्तेलुंकि- | 

लयीन लोपो 'नचः | ६। ३ | ७३ इति नलोपे अब्राह्मण इत्स 

i ८४:१५ आातिपदिकत्वास्सुपि रु्वादिकाय्यं अन्राह्मण: इत्यादि | न 






1 
क. 


क, 






ह... | बहुजीहिप्रकरणम्‌ | | | 2 ७९ 123 








Tom : 
श्तस्मान्तु डचि ६। ३। ७४ ( अचीति-उत्तरपदस्थाजादेरि. ` „` 


यर्थः ) इति नुटि अनुनन्धलोपे स्त्ररसंयोगे अनश्व इत्यस्मात्‌ प्राति 
पदिकलात्‌ सुपि अंनश्वः. इत्यादि एवम्‌ अनीशः, ` अन्यः अनईं:, 
इत्यादि । मयूर्चासो व्यंसकः मयूरव्यंसक इति विग्रहे 
| मयूरव्यसकादयश्चं २ ।.१। ७२ इति निपातनास्समासे विभक्ते 
। हुक समासत्वात्पातिशदिफंसंशायां स्वाचुत्पत्तो रूपसिद्धिः | एवम्‌ उदक 
' चाषाक चोच्चावचम्‌ ¦ निश्चितव्च प्रचितञ्चेति निश्चप्रचम्‌ । इत्यादि | 
| ८ डति तत्पुरुष! । 


आथ बहुनीहि 


शेषो बुघ्रीहिः २! २ । २३ ( अधिकार), चाथें इन्द्रः २।२।२९। | प 


इति यावत्‌ । प्रासम्‌ उदकं यं स प्रासतोदको आम, इति. लोकिके विग्रह. . है 


प्राप्त सु उदक़ सु इस्यलोकिके विग्रहें-- 


२अनेकसष्न्यपढार्थे २ । २। २४ ( सुपर सुपा* सह समस्यमानम्‌ ` 


| सुनहि ) इति समासे जाते सुपो डकि-- 
सप्तमी विशेषणे? बहुत्नोहो! २। २। ३४ ( पूवर ) इति विशेष- ` 
पूर्वनिपाते सन्धिकाय्यें समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंशयाम्‌ स्वादयो 
प्रातोदक:, त्रीलिङ्गे प्रासोदका इत्यादि रूपम्‌ ब्रिोष्यानुसारं ज्ञेयम्‌ । 
एवम्‌ ऊदो रथो येन स ऊदरथोडनड्घान्‌ इत्यादि । उपहृतः पुरस्कारः ` ` 
| ससै स उपह्दतपरस्कारः ( परीक्षोत्तीणः छात्रः) उदधृत ओदनो. ` | 
गयो सोद्धृतौदना ( उषा ) पीतम अम्बर्म_ य॒स्य सं पीताम्बरो (इरि ` | 
' छ्याटि ज्ञेयम.। चीरः परुषो यस्मिन्‌ स॑ वीरपुरुषः (आम ) इति लोकिक- ¢ ; छ 
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hk | 
विग्रहे “वीर सु पुरुष सु इत्यलौकिके विग्रहे समासे सुपो छुकि वोरपुरु | 
इत्यस्मात्‌ | ं 
शेषापेद्विमाषा* ५। ४। १५४ ( रबहुव्रीही कप्रै ) इति कपप्रत्ये |: 
पकारस्पेस्संशालोपे समासत्वात्‌ प्रादिपदिकसंशायाम स्यायत्पत्तो बौर 
पुरुषकः | बहचः कुमार्यः यस्मिन्‌ सः बहुकुमारीकः (विद्यालयः) इति 
बहुव्रीहिसमासे कपू प्रत्यये समासत्वातप्रातिपदिकसंशायां स्वाद्य॒सत्तावक्तः | 
रूपसिंडिः | कण्ठे कालो यस्य सः कण्ठेकालः ( शिवः ) इति लो 11 
घिग्रहे समासे सुगो लुकि प्राप्ते-- ह! | 
१हलदन्ता स्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ ६1३1९ (अलुकर उत्तर*पदे) | 
सप्तम्या अलकि कण्ठेकालशब्दात्‌ प्रातिपदिकतया स्याथुत्यत्तो कण्ठेक | 
१ 

| 


220 _ व्हत्यादि। चित्रां गावो यस्य स चित्रगुः इति छोकिके विग्रहे । चित्रा | 
खस गो जस इत्यलोकिके विग्रहे समासे सुपो लुकि ~= : जड॥ 





खिया:रपुवद्धा षित'पुस्कादनुङ समानाधि“करणे खियार्म |. 
पूरणीप्रियादिपुष ६1३1३२ इति पूर्वपदस्य पुंबद्धावे गोशब्दस्य गोलिये 
रिति हस्वे चित्रगुशब्दात्‌ स्वाद्य स्पत्तो चित्रगुरित्यादि मानुवद्रपम्‌। पा. 
कृतं येन सः कृतपू: इति लोकिकविग्रहें पूर्व सु कृत सु इत्यलाकिकपिररै 
समासे सुपो छकि-- | > 


>> * ओ- निष्ठा३।२। ३६. ( बहुवोहो पूर्वम्‌) इति कृतशब्दस्य पूव 
'निपाते कृतपूवशब्दात्‌ सो रूप-सिद्धि; | सीतया सह ससीत इति बिग्रे 

Er तेन क तुल्ययोगे २ | २। २८ ( बहुत्रोहिः ) इति 
कि तग तो अस्थीपवजनतया पूर्वनिपाते सहसीता इत्यत्र-- | 


हे ; ५८-५1 






बहुन्रीहिप्रकरणम्‌ । ८१ 


TTT TTT 





ee 
बोपसजनरय ६। २ । ८२) ( सहस्य सः ) इति सहस्य सादेशे 


वोताकारस्य ‘गोखियोरपसजनस्य' इति हस्वे ससीत इत्यस्मात्‌ सवाद्य ` 


तौ ससीतः इत्यादि । केशेषु केरोषु ग्रहीत्वा स्थितयोः इदं युद्ध प्रवृत्तम्‌ 


| इति डोकिके विग्रहे केश सु केश सु इस्यंलोकिकविम्रहे-- 


, तत्र तेनेदमिति सरूपे २। २ । २७ ( बहुब्रीहिः) इति समाते 


मुपो छुकि केश-केश इत्यत्र 
अन्येषामपि इश्यते ६। ३।। १३७ ( दीर्घः उत्तरपदे ) इतिं 

पूर्वकेशाकारस्य दीघ केशाकेश इत्यस्मात्‌-- ँ 

: रडइचप्कसव्यतिहार ४५ | ४। १२७ इति इचि यस्येति चेति 


| अकारलोपे केशाकेशि इत्यज इच प्रत्ययस्य 


तिष्ठद्गुप्रशतोनिच २। १। १७ ( 'एतानि निपात्यन्ते ) इति 


 किद्गुप्रतिषु पाठात्‌ अव्ययोमावस्वानिपातनेन अव्ययत्वे च कृते प्राति 

'दिकतया स्वाच्‌ त्पतौ तस्य अन्ययत्वादू लुकि केशाकेशि । एवम्‌ दण्डेश् 
 दष्डेश्व प्रहृत्य स्थितयोः इदं युद्ध प्रवृत्तमिति विग्रहे दण्डादण्डि । मुक्षला- 
मुरि | इत्यादि । दवौ वा त्रयो वा द्वित्राः इति ळौकिकविग्रहे दि ओ त्रिस्‌ 
| इत्पलोकिकविग्रहे-- 


हे 
हे 
॥ 
| ७ 


*संल्यया5ठययासन्नादूर| घिक-संख्या:' संल्येये २ ।.१। २५ 


'समश्यन्ते ) इति समासे सुपो छुकि द्वित्नि इत्मत्र- 


न 
| 






'बहुज्रीही संख्येये “डजबहुगणात्र '४.। ४.1 ७२॥ इति. डि 
डिलाडलोपे द्वत्र इत्यस्मात्‌ सत्राय पचो 'बहुसाद्बहुवचने दिवा इत्यादि । 


। वशाः, उपपञ्चाः, अधिकघोडञाः, इत्यादि । इति बहुतरी हिः । 
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| ,_ अथ इन्द्रः | 

. , रामश्च ष्णश्च रामङष्णो-इति लोकिकविग्रदद राम सु कभा | 

' .इत्यलोकिकविग्रे- : :: : 
` चाश इन्हृः? ( समासः ) २।२।२९ इति इतरेतरयोगसमासे सुपे | 

छकि रामकृष्ण इति स्थितौ समासत्त्रात्मतिपदिकसंशायां दित्वाद्‌ द्विवचन | 

` उक्तरूपसिद्धिः। एवं बहुशब्दानां इन्हें धवखदिरपलाशाः । कुक्कुटश्च | | 

मयूरी चेति विग्रहे इन्द्रममासे प्रातिपदिकत्वात्स्पादू स्यतौ विघीय 
समासावयत्रभूतपदयोरमित्रालिङ्गकत्वात समस्तपदस्य पूवपद्‌।लञ्गता 

पदलिङ्गता वेति अवयवलिङ्गेन संशये ससुपस्थितिे-- | 

परवज्ञिङ्गरै दन्द्रततपुरुषयोः\ २।४।२६ इ्यनेनात्र परलिङ्गे 

) जीलिज्ञे प्रातिपदिकत्वाद्‌' द्विस्वविवक्षायाम्‌ ओविभक्तो यणि कुक्कुटमयूयो || 
हट इमे, मयूरी च कुक्कुटश्चेति विग्रहे तु मयूरीकुक्कुराविमो । जाया च. 

१३ न्यु पतिश्चेति बिग्रे समासे सुपो छुकि ( जायाशब्दस्य जम्भावों | 

था वक्तव्यः ) इतिवातिकात्‌ जायाशब्दस्य वैकृल्पिके जम्मावे दम्मावे च 

^ कृते प्रातिपदिकत्वात्‌ दिवचने ओ विमक्ती विभक्तिकाय्यै जम्पती, दमी 

पक्षे जायापती इत्यादि । हरिश्च हरश्चेति विग्रहे समासे सुपो लुकि-- | 


ह ` इन्द धि२।२।३२ (पूम्‌) इतिइरिशब्दस्य पूर्वनिपाते हरिहर 
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TTT ee अपकधइकफमाकन RN 
| हाय सतो पंकत्रचनरूपाणि। पाणी च पादौ च तयोः समाहारः. पाणि- ` 
| म्‌ इति विग्रहे समाहारडन्दे सुपो छकि-- . 





(यिकारशवारोइम्‌ 1 हंसी च हंसश्च हंसो इति विग्रहे इन्द्रसमासे समास- 
वात्रातिपदिक्वे द्वित्यविवक्षार्‍यां स्वाद्य त्पत्तो 'औ? विभक्तो -- र 
। शपुमान्‌ 'छिया १।२!६७- ( १एकविभक्तो *एकशेषः ) .इति पुंसो ` 


| हादतचो विधीयमानायां 


| (३्एकशेषः एकविभः्ोः ) इति ्लीनस्येकहेषे विकल्पेन एकवद्भावे च 
| गुक्त, पत्ते शुक्लानि । माता च पिता च पितरो इति बिग्रहे इतरेतरद्वन्दे 
॥ छो छुकि समासत्वात्पातिपदिकत्वे स्वाद चो | 
भेपतां मात्रा १ । २। ७० ( ३इति अन्यत*रस्याम- 'एकरोष!.)> * 
| एति पितुः एकशेषे गुणादिकार्ये पितरौ । मातृपित औ इति त्थितो- ५ ` | 


ी | पिद्यादि -स च देवदत्तश्च तौ इति बिग्रहे दन्दसमाते समासत्वारप्राति 
॥ पिकले स्वादय स्तो ` ` 

| ` स्यदादीनि शसबेनित्यम्‌र १।२। ७२ ( एकबेषः ) इति 
| षे एकशेषे त्यदादिकाये बृद्धो. रूपसिंद्धिः। स खच सःच अइव्चेति: 


इनदप्रकरणम्‌। ` द | 


शुन्दर प्राणितूय्य॑सेनाङ्कानाम्‌' २। ४ | २ ( एकवत्रै ) इतिः ` 
| पववद्धावे स्वाथ त्प पाणिपादम्‌ इत्यादि । एवम्‌ मार्देज्ञिकपाणविकम |. 


'खल एकशेषे हंसीत्यस्य च छोपे बद्धौ रूपसिद्धिः । शुङ्कश्च शुक्ला - न 
च शुक्कव्चेति विग्रहे द्वन्द्वसमासे समासत्यात्प्रातिपदिकत्वे बहुत्वविवक्षायां. ˆ ; 


| भ्यानङ्‌-ऋतो? इन्दरेः.६।३।२५ (उतरे) इति माररा . 
| गकि मातापितृ + औ इति जाते शुणादिकारेः इते मातापितंरा-- | 
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सनपुंसकमरेन पुंस केनैकव "चा स्यामन्यतरस्याम्‌ः १ ।.२। ६९५ | 
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र . पाणिनीयप्रबोधे ह | 
यत्परं. तच्छिष्यते' इति अस्मद एकशेषे रूपसिद्धिः । ईशश्च कुष | 
इशकृष्णौ इति विग्रहे समासे सुपो छुकि-- ह ` 
 शझजाद्यदन्तम्‌\२। २। ३३ ( पूर्वम्‌र ) इति इशशब्द्स्य प । | 
:निपाते द्विवचने औ विभक्ती ईशकृष्णी । शिवश्च केश्यश्च शिवङेशवो| | 
इति विग्रहे सुपो कि | ः 
अल्पाचतरम्‌ २।२।३४ ( पूवम्‌ ) इति शिवस्य एचनिपाते द्विवचो| 
ओ विभक्तो शिंवकेशवाविस्यादि द्वो च दश च दादशेति विग्नहे दृद | 
-समासे सुपो डकि--- | | 
श्दुप्यष्टन; स्संख्यायामबहुव्रीद्यशीत्योः ६ । ३ । ४७ ( आत्‌) 
इति दिशव्दस्येकारस्याकारे द्वादशन्‌ गब्दाद्वहुवचने जसादिविभक्तो द्वार 
त्यादि । एवम्‌ अष्टो च दश चाष्टादश। द्वो च विशतिश्च दाविशति | 
। > अष्टाविशंतिः इत्यादि। त्रयश्च दश च त्रयोदशेति विग्रहे समासः 
हि 
2 श्रेत्नयः ६ । ३ । ४८ इति त्रः चयत्‌ इत्यादेशे सन्धिकाय्यै त्रयोद 
शब्दात्‌/विभक्तिकाय्ये त्रयोदशेत्यादि | एबम्‌ त्रयोविंशतिः 
` “इत्यादि। वाकू च सक च तयोः समाहारः वाकृत्वचम्‌ इति विश] | 





है 
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-समाहारइन्द्रे सुपो लुकि -- 
ओ। इन्द्राच्चुदघहान्तात्समाहारे ५। ४। १०६ ( ट्च. ) श 
i समासान्ते टच अनुबन्धलोपै स्वरसंयोगे च वाकत्वचेत्यदन्तात्सत्रादी व| 


__ 'स्वचमित्यादि | एवम्‌ छत्रञ्चोपानहो च तयोः समाहारः छुत्रोपानछ। 
र्‍शसीइषद्मू दम. घाकत्विषम |, समाहारे किम्‌ प्राइटशरदौ । विध्णोः ५ 
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| तद्धितप्रकरणम्‌ । | & ० 
। छ rr MN nice tress ST SERENA अ 
पुरम्‌ इत्यत समासादिकाय्यें- त. 


पूरब्धू: पथासानक्षे ५। ४। ७४ इति 'अःप्रस्ये कोशात 
स्हीवत्बे प्रातिपदिकतया सुपि विष्णुपुरम्‌ | विमला आपः यस्मिन्‌ सरसि 
विमलापं सरः | हिर्येता आपो यस्मिन्निति विद्रे बहुब्रीहों अप्रत्यये = | 
| ` दन्तरूपसगोस्योऽप इत्‌ ६। ३। ९७ इत्यपोऽकारस्य इत्वे सव- . 
| ददी दीप इत्यस्य प्रातिपदिकत्वात्‌ स्वाद्युसत्तौ द्वीपम्‌ | एवमन्तरीपम्‌ । 
| प्रतीपम्‌ । समीपम्‌ । राशो धूरिति विग्रहे तत्पुरुषे अप्रत्यये यापि राजधुरा 
| राजपथ; | रम्यपथो देश इत्यादि । इति, इन्द्प्रकरणम्‌ । 


तद्धिता 2 


| समथोनां ग्रथसाद्वा ४। १। ८२ प्राग्‌ दिशो विभक्तिः ५।३। १ ` 
| पर्व्तमधिकारः । ( समर्थानां मध्ये प्रयमोच्चारितादित्यर्थः ) ¬ 
तद्धिताः ४। १ । ७६ आपञ्चमाध्यायमधिकारः । € { 

्रा्दीव्यतोऽण ४ । १। ८३ ( अधिकारः ) अंश्‍वपतेरपत्य्मिति | 
| बिग्हे प्रथमोच्चारितात्‌ अश्वपति शब्दात्‌-= 5” 
| उअवपत्यादिभ्यम्च ४ । १। ८४ ( अण्‌) इत्यणि 


० वि |" नी कै ८ 
TREN Ei 
2७७ ००८४ 3 ०७७ ६३० 25 
क Sols Seri ? 8 4, 


ट - आ Bis > ळे रि ॥0 ~ 
= । ॥ ` ह क ">> | SN > | 
BEST ६८4 CST FOr! Re LON 


\ छ 
AS 





'तद्धितिष्वचाप्मादेःर ७ । २। ११७( वृद्धि: 'विणति ) इतिः 
| थदिइद्धौ सस्येति चेति इकारलोपे इल्स्तकारस्य स्वरयोगे 5 
| सात्‌ 'कृतद्धित-समासाड्य' इति प्रातिपदिकतया साइ. स कीडे = 


थमोच्चारितात म. 
श्रपत्म | दितेरपत्यं प॒मानिति विग्रहे । दितिशब्दातप्रयमाच्चा सत 
दित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः ४ | १।८५ (प्राग्दीब्यधी- | डा | 
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८६ भय पाणिनीयप्रबोधे 


येषु ) इति प्यप्रत्यये अनुबेन्बलोपे आदिको इकारलोपे तन्न 
' यकारेण संयोगे दैत्यशब्दात्‌ स्वायुत्पचों दैत्यः इत्यादि । रघोरत |. 


- पमानि इति विग्रहे रघुशन्दात्‌- | “ 
तस्यापत्यम्‌ ४। १ | ९२ ( अण्‌.) इत्यणि आदिद्द्धी राघु + |, 








हः इति जात : MF 
 भओगुणः*६।४। १४६ (मस्य तद्वितेर ) इति गुणे अवादेशे | 
-स्वादौ राघवः। दक्षस्यापत्यम्‌ पुमान्‌ इति विग्रहे दक्तशब्दात्‌ --- - | 
- शअतइन्‌*४।१।९५ ( तस्प्यापत्यपम्‌ ) इति इजप्रत्यये 
` वृद्धौ अकारलोपे स्वरसंयोगे सुपि दाक्षिः । एवम्‌ दाशरथिः, द्रोणि, 
शिवत्यापत्यम्‌ पुमान्‌ इति विग्रहे शिवशब्दात्‌-- . जा 
शिवादि*भ्यो5णर ४। १। ११२ ( तस्प्यापत्यम्‌ ) इत्यणि अनु 
 “बन्चकाय्ये सुपि शैवः । द्विमातुरपत्यम्‌ इति विग्नहे द्विमात-यन्दात्‌ जय 
) pi 'मातुरेरत्संख्यासम्मद्रपूवोया': ४ । १। ११५ ( *अपसयेऽम्‌) | 
` इत्यणि ऋकारस्य च उकारे रपरे च कृते आदिददो ढैमाठुरः, एवम्‌ | 
्रेमादरः । षाण्मातुरः । साम्मातुर; | भाद्रमातुरः | कन्याया अपत्यम्‌ पुमा 
` “इति विग्रहे कन्याशन्दात्‌- . 
वकन्यायाः कनो'न च ४। १। . ११६ ( अरपत्येऽण* ) इत्य 
MS -कनीनादेशे ` अनुमन्धकाय्यं प्रातिपदिकस्वाञ्च सुपि कानीनो, व्याएः | 
कणाश्च । विनतायाः अपत्यम्‌ पुमान्‌ इति विग्रहे विनताशन्दात्‌= | 


2 ० क्षोपे- है प न NS 7०00 र्‌ रै 
पिच ७।२। ११८ (तहितिशचाम्‌ आदेः इदः) 
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आदिवृद्धौ दकारस्य च-- 
स्ायनेयीनीयियः फढ्खछचांः प्रत्यभ्यादीनाम्‌ ७। १।२ 
| तत एयादेशे आकारलोपे प्रत्यययोगे सुपि वैनतेयः । एवं भागिनेय 
नणयः) गाङ्गेयः, इत्यादि । पितृष्वस शब्दात्‌ ; 
| पिठृष्वसुश्छण ४। १ । १३२ ( अपत्ये ) इति छणि णित्वाद्‌ 

इटो छस्य इथि यणि पाःतपादिकरवातू सुपि पंतृष्वस्नीयः 

' हकि' लोपः ४ । १ । १३३ (२ पितृष्वसुः) इति शापकादेंब ढकि . ` > | 
| मत्यलोपे च पैतृष्त्रसेयशम्दात्‌ प्रातिपदिकत्वात्सी पैतृष्वठेय; | Bo 
॥ मातृष्वसुश्च । ४ । १। १३४ ( छण्‌र २दृकि छोपशचः) मातृष्व- . 
(यः | मातृष्वतयः । राज्ञोऽपत्यम्‌ पुमान्‌ इति विग्रह राजन-शब्दात्‌-- - 

' राजइवशुरादूयत्‌ ४ 1.१ । १३७ '(.अपत्ये ) जातावेव वाच्यम्‌. 
| ति नियमात्‌ यति -- 
| ये चाभावकमंणोः ६ । ४ । १६८.( अन्‌ प्रकृत्या ) इति. प्रकृति 
| मेन टिलोपनिप्रेधे राजन्यः । जात्यमावे तु अपस्थेडणि-- 2 ए 
1 ह, अन्‌, ६.। ४ । १६७ ( प्रक्रैत्या 'अणि ) इति प्रकृतिमावेन ` ` | : 
| व्लोपनिषेधे राजन; । श्वशुरस्यापस्यम श्वशुय; । I 
| स्तत्राइघः ४। १। १३८.क्षत्रिय। | 
'कुलात्ख;* ४ । १ । १३९ कुलीनः 
स्वसुर्छः ४। १ । १४३ स्वस्तीयः । 
|| शरातुव्यंच्च ४। १ । १४४। (चाच्छः ) आठृव्य' आत्रीय 
| भेण रक्त घस्रमिति विग्रहे कषाय शब्दा `: 
| देन रक्त रागात ४ | २। १ ( अण) इसम आदिइदो इषि 
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हेड | 


न 
काषायम्‌ । पष्येण युक्तमह इति विग्रहे प॒ष्यशब्दात्‌-¬ हि ` 


नक्षशत्रेण युक्तः\ कालः ४। २ । २ ( अण्‌) इत्यणि | ( तिष ' 
पष्यमोरनक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम्‌) इति यलोपे इद सुपि पोषम्‌] । 
त्ते | टिडटेति डीपि भावणी, प्रौ्ठपदी । पौषी पौर्ण॑मासी 
ˆ पिग्नहे पोषी शब्दात 
सास्मिन पौणेमासीति संज्ञायाम्‌ ४। २। २१ ( अण्‌ ) 
इकारलोपे प्रातिपदिकत्वात्सौ पौषो मासः । एवम्‌ माघः, फाल्युरू 
चैत्रः, वेशाः ज्यैष्ठः, आषाढः, श्रावणः आश्विनः . इत्यादि । 'इनो | 
. देवता अस्येति विग्रहे इ्रशन्दात्‌- - हि 
______, श्सास्यः देवताः ४।२। २४ (अण) इस्याणि अनुबन्धकायें 
4 ` सुपि ऐन्द्रम , वारुणम्‌ । पितुम्राता पितृव्यः । मावुर््राता मातुळः । माः |. 
५... पिता मातामइः । पिठुः पिता पितामहः इत्याद्यथे । पिठुव्यंच मातुड लब | 
>. ` म्रातापित्रोडोमहच इत्वेवमादिषु प्रत्ययेषु कृतेपु-- उ | 
> पितृन्यमातुलमातामहपितामहा; ४ । २ । ३६ इति पाणिनेसुः | 
सनकात सूत्रस्यपितृव्यादिशन्दा निपात्यन्ते | काकानां, समूह इति | 
. ` विग्रहे काक-शब्दात्‌-- | 
+ 'तस्य\ समूहः ४। २ । ३७ ( अणर ) इत्यणि श्रलोपे 
' _ काकम्‌ | एवं बाकम्‌ । मात्स्यम्‌ । कापोतम्‌ इत्यादि । ब 
गामजनबन्धुभ्यस्वल्‌ ४ । २ । ४३ ग्रामता, जनता, र | 
व्याकरणमर्घीते वेद वा इति विग्रहे व्याकरण-शब्दात-- F 
' ्तदधीतेदद्वेदः ४। २ । ५७ इइत्यये अणू ) इति 





री. । 





तद्धितप्रकरणम । 


पल्ल्न्न्न्न्न््न्न्त्त्च््त््क्क््व्व्न्नन््ल्त्त््त्ल्त्व्ल्क य्य हँ 








५ TTT TTT ळी ३ 
३न य्वाभ्या' पदान्ताभ्याम्‌' पूवो “तु म्ताभ्यामैच« ७३३ 
(बृद्धि) इति ऐकारागमे स्वाचत्पचो वैयाकरणः। एवम्‌ न्यायादिशब्देम्यः । | हे 
क्रतृक्थादिसूआन्ताटुक ४ । २.) ६० इति उक्यादिचात ठकि-- 
ठस्येकः ७९।४० इ।त ठस्य इकि, न व्वाभ्यामिति ऐजागमे नैया 
यिकः | पौराणिकः । ज्योतिषिकः । ऐतहासिक;.। क्रममधीते वेद वेति विग्रदे--. “3 
श्क्रमादिश्यों गुन्‌, ४।२। ६१इतिवुनि-- री 
युवोरनाकी ७। १। १ इति वोः अकादेशे अकारलोपे स्वरेसंयोगे ` 
लाद्न तप्तो क्रमकः । एवम्‌ शिक्षकः, मीमांसकः । चक्षषा शयते इतिं ४ 
` विग्रहे चक्षष शब्दात -- 
र शेषे ४।२।९९ (अण ) । ( अपत्यादिचतुरथ्यत्तादन्य: शेषस्तत्र यथाः ` ` 
| बिहितम्‌ अणादयः प्रत्ययाः स्यु) इत्यणि आदिवृद्धो सुपि चाक्षुषम्‌ (रुम)... 
| भावणः ( शब्दः ) ऑपनिषदः ( पुरुषः ) हषदि पिष्ठा दाषंदाः (स्तब) 
॥ चतुभिस्हाते चाइरं ( शकटम्‌ ) चतुर्देश्याम्‌ हर्यते चातुदशं (रक्ष) ` ( 
` ततस्य विकारः? इत्यतः प्राक्‌ शेषाधिकारः । इह प्रकृतिविशेषाद घादयः र 


= 


। व्यू दुलन्ताः प्रस्ययाः अर्थविशेषेषु डच्यन्ते। तत्र जातः। तत्र भवः।' | 
| तत आगतः । सोऽस्य निवासः। तेन प्रोक्तम्‌ । इस्यादयोऽयविशेषाः ` | 
य 1 तत्र राष्ट्र जाती मवो वा इति विग्रहे राष्ट्रब्दात ` क र 
| , राष्ट्रावारपारादघखौ ४। २। ९३ इति घः प्रत्यये घस्य इयि | 

| अलोपे स्वरसंयोगे सुपि राष्ट्रिय इत्यादि ( अवारपाराद्‌ विण्हीतादपि : 
| विपरीतान्वेति वक्तव्यम्‌) अवारीणः, पारीणः अवारपारीणः पारा | 
|| बारीण इति | 0 > 
|... . आआमाद्यखनौर ४। २।९४ आस्यः; ग्रोमीणः । दंक्षिणस्यां दिशि ` | 


त. ७ न 
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९० . ` पाणिनीयम्रबोधे हे 
200 >>> >> डु रर | । । 
जातः इति विग्नहे दक्षिणा-शब्दात्‌ म | | 

क्षिणापरचात्‌ पुरस'स्त्यक ४। २ । ९८ इति त्यकि आदि. | 
वृद्धौ सुपि दाक्षिणात्यः। एवं पाशात पौरस्त्यः, दिवि भवम्‌ इति || 


श्प्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌, ४1 २। १०१ इति यति दिव्येति |. 


प्रातिपदिका स्वाद तत्तौ दिव्यम्‌ एवम्‌ माच्यम्‌ , अपाच्यम्‌ ; उदीच्यम्‌, | 
 ग्रतीच्यम , अमा सह मवति इति विग्नहे अमेस्यव्ययात्‌ ~~ क 
_ श्छाव्यायास्‍्यप्‌* ४ | २ । १०४ इति त्यपि अनुबन्धलोपै सुपि | 
 सअमात्यः। एवम्‌ इहत्यः) त्यः) कुत्रत्यः कुतस्त्यः, ततस्त्यः, तनत्य इत्पादि 
' - <त्यबनेध्रेच इति वक्तव्यम्‌? नित्यः। शालायाम्‌ भवः इति विग्रहे || 
 झालाशब्दस्य - | 
व्वृद्धियस्या'चामदि'स्तःदवृद्धम' १। १ । ७३ इति वृद 





a वृद्धाथ्च्छःर ४।२। ११४ ( जाताद्यथे\ ) इति छे छुत्य । 
| ० इयि सुपि शाहीयः। एवं मालीयः | तस्मिन्‌ भवः तस्यायं वा इतिः विहे 
 ततृशब्दस्य- ` . 12 
(> : त्यदा'दीनिच १। १।.७४। ( वृद्धम* ) इति वृद्ध संजाः प्र | 
प छप्रत्यये छस्य ईयि तदीयः । एवम्‌ यदीयः, एतदीयः । भवतः अयम्‌ इ 
` विग्रहे मवच्छुब्दात पष्ठथन्तात-- २ 
भवतष्ठकळसो ४।२।११५ ( वृद्धात्‌ ) इति ठकि ` ड | हः a 


"कब 


हा वा ताक ७।३।४१ (उस्य) इति ठत्य,ककारे किण | 












| । A 
| ही. सितिच १। ४। १६ ( पदम्‌ ) इति पदत्वात यल... ; 


' ज्ञशोऽन्त इति दकारे भवदीयः, एवं अदसीयः, इद्मीयः, (वा नामबेयत्य २ 
बृदसंशा वक्तव्या ) रघुवरीयः, वज्धीय: | युवयोयुष्माकम्‌ वा अयम्‌ इति 
ग्रथ युष्मद्‌ राब्दात ¬ . 

| य्युष्मदस्मदःरम्यसरस्यां' खड्च\ ४।३! १ (चारेच्छः ) 

| इति खञि खस्य इंनांदेशे युष्मद्‌+ईन इत्यत्र 

| तःस्मिन्नणिः चः थु“ऽमाकास्माकौ ४ । ३ । २ इति युष्माकादेसे 
| आदिवृद्धो.आकार ळोपे प्रत्यययोगे मूदु्घन्यात्परस्य नस्य णत्वे सुपि योष्मा- 
कोणः एवम्‌ आस्माकीनः । अणि योष्माकः, आस्माकः, छे युष्मदोयः, 

-दीयः। तघायम्‌ , ममायम्‌ इत्यर्थं एकार्थकात्‌ युष्मदरपच्छन्दात्‌ खञि 

| अणि च-- 

| तवकममकावेकवचने ४।३।३ ( रतस्मिन्ण युष्मदस्मदोः ) 

इति तबक-ममकादेशे आदि बद्धौ सुपि तावकीनः ।: मामकीनः । तावकः, हू 

| मामकः छे तु तस्य ईयि-  . . 10558 ८५4 ८. 

। 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्र ७ । २ । ९८ ( युष्मद््मदोम पय्य॑न्तयों ह ु 

सरमावेकश्बचने ) इति मपर्य्यन्तयोः त्वमादेशे सुषिः खदीयः, मदोयः॥ ˆ | 
मध्ये जात इत्यथे मध्यशब्दात्‌ -- को पक पक र) ' 

मध्यान्मः ४। ३। ८ इति म प्रत्यये प्रातिपदिकत्वात्‌ ..: सु | a 1: < । 
। काले भवः जातो वेस्यथें कांलशब्दात्‌-  .. ,. | 
कालाइञ्‌ ४ । ३। ११ `( काळ्याचिनः ) इंति ठजि तेस्य च. .. 
इति इकादेशे. अकारलोपे स्वरयोगे सुपि कालिकः। एवम्‌ मासिक . 
पक; सांवत्सरिकः पौनःपुनिकः सायम्प्रातिकः । भातः आह 
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सायं चिरं प्राहे भगेःव्ययेभ्य ष्य्यु दुळी छुट च ४।३।२ 


( *कालात्‌ ) इति व्यये अनुबन्बछोपे युवोरनाको इति योरनादेशे | 


तुडागमे च कुते सायन्तनम्‌ । एव निरन्तनम्‌ , प्राह सनम सनातनम्‌ | | 
पुरातनम्‌ । टित्वात ख्रीलञच ङीपि अद्यतन 


श्वस्तनम_, हास्तनम , 
च्यवस्थेत्यादि । अध्यात्मम्‌ भव इत्यथ अध्यात्मशव्दात-- ' | 
क तत्र भव: ४1३५३ (ठज्‌ ) ( तत्रेति सप्तमी समर्थान्‌ | भव इ | 


सत्तामात्रमिष्यते ) इति ठजि उस्पेकादेशे जित्वादादिशडो अकारलोपे | 


9 ; आध्यात्मिक । अधिदेवं भवम्‌ इति विग्रह ठञिं ठस्येकादेशे आदि बुढो | 
२अनुशतिकादीना्च ७३।२० ( उमयपद बृद्धि: ) इत्युभयपद | 
दौ आघिदैविक्रमित्यादि । एवम्‌ आधिमोतिकम्‌ , पारलोकिकम्‌। | 
पाष्यायस्यायम्‌ , उपाध्याये भवः, उपाध्यायादागतो वा इत्याद्यये-- 
तत आगतः ४ । ३ | ७३ ( इत्यघिकृत्य ) जा 
विद्यायोनिसस्बन्धेभ्यो बुञ्‌ ४.) ३ । ७७ इति बुजि आदि वृ 
अनुबन्धछोपै बोरकादेशे औपाध्यायकः । पेतामहकः । होतुरागत इति. 
। . ऋतष्ठञ्‌ ४। ३। ७८ इति ठभि बिच्वादादिवद्धो उस्य ` 
` होतुक्म्‌, एवं भ्रातृकम्‌, मातृकम्‌ | पितुरागतम्‌ इति विग्र पितुर 
` शपितुयंच्चः४। ३। ७९ ( चाठठञर ) इति यति 
रीड ऋतः: ७ | ४। २७ ( अङ्गसाार्वधातुकरेयोः ,*थि चो | 
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|. धिकार `` दुर, 

| ट्व्व्व्त्््नानिननन््््न््््व्व््व्व्व्व्व्व्््व्व््ा 

“निवासोऽस्य इति विग्रहे मथुराशब्दात्‌- | | | 
सोऽस्य निवासः ४ । ३ | ७९ इति अणि आदिइृद्घो अछोपे 

|: प्रातिपदिकक्राय्ये माथुरः । पाणिनिना प्रोक्तम्‌ इत्यथे पाणिनि-शब्दात -- 

| ` उनः ओ्रोक्तम्‌ ४.। २। १०१ (रह: ) इति छ प्रत्यये छत्य 

| इयादेशे इकारलोऐे सुपि पाणिनीयम्‌। हृदयस्य इदम्‌ 'विकारो वा इति 

| १ बिग्रे हृदय गब्दाउ-- | 

| ` भ्तस्येःदम्‌ ४! ३। १२० ( २ अण )-- ` 28200 02: 

। | स्तस्य बिकार:२ ४ । ३ । १३४ ५ अण ) इति तत्तथेऽणि-- ` र: भु १ 

| हृदयस्य हुएछेखयदण्लासेषु ६ । ३ । ५. इति हृदादेशे आदि | 

| इद्धो दार्दम्‌। एकमेव भस्मनः इदं, विकारों वा इति विग्रहे अणि 'अन! 

इति प्रकृतिमावे सुपि भात्मनमू । एवम मार्तिकम्‌ । पेप्पळ्म ( चूर्णम्‌) 

मोवः, पालाशः, स्तादिरः इत्यादि ।  अंश्मनो विकार इत्यर्थे अश्मन्‌ | । 

` शब्दात्‌ ~ CoN 

_ सयडवेतयोभीषायामभक्षाच्छादनयोः ४ ।-३ ६४३ इति मयटि 

अनुबन्धलोपे सुपि अश्ममयम्‌ पचे आइमनम्‌। भक्षये मोदः ( सूपः ) 

आच्छादने कार्पासम्‌ आच्छादनम्‌ । ` Se Ro 955% 
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| इति विप्रहे गो शब्दात्‌- . | क > 

| अनुबन्धलो ८५५०-४३; I कै ~ ° 

) गोपयसोयत्‌ ४ । ३.। १६० इति पति अनुभवो =, . ` „| 

| `` वान्तोयिप्रत्यये ६। १। ७६ इति अबादेशे गम्यम्‌ शेविकार इति | 
सै ५ TEs “10 entices २. ४ 
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९७... पाणिनीयप्रबोधे HE 
रोख ४ । ३। १६१ इति यति वान्तादेशे द्रव्यम्‌, अकैदाँव्यति इति Et 


विग्रहे — 
प्राग्वहतेष्ठक्‌ ४1 ४ । १ ( इत्यधिङ्त्य ) | 
तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ४1४ । {उक्‌ ) इति | 





इति विग्रहे दधिशब्दात्‌-- 
संस्कतम्‌ ४। ४ | ३ ( ठक “तेन ) इति ठकि तस्थेकि .आदि 


बृदूघो सुपि दाधिकम्‌ । नावा तरति इति विग्रहे नोशब्दाद --- 

तरति ४ | ४1 ५ ( ठक्‌) इति ठकि ठस्येकादेशे आवादेशे नाविक ... 

शब्दात सुपि नाविकः। घम्मं चरति इति विग्रहे घमंश्दात्‌ -- | 

- ववरति ४1 ४ | ८ ( ठक्‌ ) इति ठकि प्रत्यय काय्य सुप घार्मिकः। 1 

आओ समाजं रक्षति इति विग्रहे समाज शब्दात्‌-- मा 
||  र्‌क्षति४1४1३३ (ठक्‌) इति उकि ठस्येकि अलोपे सुपि न 


9: 


. सामाजिक: । अपूपाः पण्यमस्येति विग्नहे-- हे 
ः तदस्य पण्यम्‌ ४ । ४ । ५१ ( ठक्‌ ) इति ठकि आदिवृद्धो इकः ; 
देशे सुपि आपूविक इति रूपसिद्धि: ® सुदज्ञं शिल्पं यस्य इति विग्रह | 
-__ सृदक्षषब्दात-- रै 

 रिल्पभ्‌ ४।४। ५५ (ठक तद्स्य,) इति ठकि इकादेशे 
आदिदृद्धो सुपि मार्दोज्ञक इत्यादि । घनुःप्रहरणमस्येति विग्रहे घनुष- . 


९७ 
___ बब्दातू-- . 
० च न 

र; 
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0029 सुदङ्गशन्दो लाक्षणकः | मृदङ्ग = मृदङ्ग वादनम्‌ । 


















तद्धितप्रकरणम्‌ । - _ ९५. 
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ज प 
` प्रहृरणम्‌ ४ । ४ । ६७ ( 'तदस्य ठक ) इति ठकि ठस्य 'इसु- 

' दुकतान्तास्क्रः? इतिककारादेशे आदिदृद्धो सुपि घानुष्कः ॥ अस्ति प्रेत 

. आत्मा इति मतिर्यस्य इति विद्रे अस्तिशब्दात्‌ - 

ओ- अस्तिनास्तिदिष्टं मति" ४४६० (भ्तदस्य ठक) इति ठकि ठस्य 

 इक्रि आदिवद्धो इलोपे सुपि आस्तिकः । एवम्‌ नास्ति प्रेत आत्मा इति 

.. मतियंस्यासो नास्तिकः । दिष्टम्‌ इति मतियंस्यासी दैष्टिकः | 1अपूप ( अपूप 
मणं ) शीलमस्येति विग्रहे अपूप-शब्दात्‌-- 

| ` रशीलम्‌ ४४1६१ ( श्तदस्य ठक्‌ ) इति ठकि ठस्येकादेशे आदि- ~ 
| वृद्ध युपि आपूपिकः । द्वारे नियुक्त; इति विम्रहे द्वार शब्दात-- 

१ . तत्र निडकतः ४। ४ । ६९ (ठक ) इति ठकि तस्येकि ऐजागमे 

| दोवारिकः । शरणे साः इति विग्रहे शरण-शब्दातू-- 

र ' प्रागिघतायत्‌ ४ । ४ । ७५ (इति यतोऽचिक्रारः तस्मैहितम्‌ ५। १॥५ । | 
| इति याबत्‌ ) . | । 
। तत्न साघुः ४1 ४। ९८ (यत) इति यति 'यस्येति' चेति अपे \ 
| मुपि शरण्यः । एवम्‌ सभ्यः, अग्प्यः, कर्मण्यः । साघुरिइ योग्यः । वत्सेम्यो | 
- हितम्‌ इति विग्रहे वरस शब्दात्‌-- 
. प्राकक्रोताच्छः ५।१।१ ( इति छाधिकारः तेन क्रीतम्‌ ५१३७ 

| इति यावत-- ) 


| , @येयं प्रेते विचिकित्ता मनुष्ये अस्तीत्येकै नायमस्तीतिः चके 
 पतद्विद्यामनुशिष्टस्स्वयाइँ वराणामेष बरस्तृतीयः। ( कठ)  : द i न 
हः + अपूपशब्दो लाक्षणिकः । अपूपम्‌ अपूपमक्षणम्‌ । छ 
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९६ | पाणिनीयप्रबोधे 
र) शति छ मते सुपो छकि छत्त्य 
इ्यादेशे अलोपे सुपि वत्सीयं दुग्धम्‌। दम्तेभ्यो (हितम्‌ इत्यथे 
दन्तशब्दात्‌ -- | | 
रश्रीरावयवाद्यत्‌ः ५१६ ( ह्मे हितमूर ) इति यति अलोपे | 
प्रातिपदिकात्‌. सुषि दन्त्यम्‌ । एवं कण्ठ्यम्‌ ओष्ठ्यम्‌ , नासिकायै हितमि- ` | 
त्यथें यति सुपो छकि ( नव नासिकायाः ) इति वार्तिकचलान्नसादेशे [| 
नस्यम्‌ | दयाय हितमित्यथे हृदय शब्दात्‌ यति हृदादेशे इम्‌ । आत्मने 
हितमित्यथ आस्मन्‌ शब्दात्‌ | म 
 शसात्मन्‌ विइवजन-मोगोत्तरपदात्खः ४१९ ( 'तस्मै हितम्‌?) 
इति खप्रस्यये खस्य ईनि 1 
_ _ ` २आत्माध्वानो खे' ६।४।१६९ (प्रकृत्या) इति प्रकृतिमावे ¦ 
` सुपि आत्मनीनम , विश्वजनीनम्‌ , मातृभोगीनम । पञ्च पादाः परिमाण 
| ` मस्येत्यथे पञ्चन्‌ शब्दात्‌ -- | "व्य 
पंक्तिविशतित्रिंशब॒त्वारिंशतषष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतम्‌ ५१ | 
: ४९ ( इमे निपात्यन्ते तदस्य परिमाणमित्यथे ज्लीलिङ्ग एकत्वे च संख्या- | 
` संख्येय-वाचकाः ) इति निपातनात्‌ ति प्रत्यये प्रकृतेष्टिलोपे चकारस्य ' 
` कुत्वे अनुस्वारपरसबणंयोः सुपि पर्ङक्तः ( पञ्चाक्षरा पञ्चपादा पाक्तिः . 
इति छन्दसि |) एवं दयौ दशतो परिमाणमस्य संघस्येति विग्रहे दिदणत्‌ 
` शब्दात्‌ शतिच प्रत्यये . अनुबन्घलोपेः प्रकृतेविंनमावे अनुस्वारे सुपि ` | 
3. विंशतिः इत्यादि |. " 


` ` शीषच्छेदाद्यच ५।१।६५ ( इति यत्मत्ययमचिकृत्य ) दण्डम्‌ अईति 
इति विग्रहे दण्ड-शब्दात्‌-- ०९५ 
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तद्धितप्रकरणम्‌। . | Me Sr 
तदहँति ५1१६३ इत्यर्थाधिकारे-- | i 
 दण्डाठिभ्यः ५१1६६ इति यति प्रकृतिकाय्ये च दड्य इत्यादि | 
| देन वुल्यम्‌ इर्ये जाहाणशबन्दात्‌- | 
शेन तुल्यं? क्रिया" “चे तिः  ५।१।१९४५ इति वति प्रातिपतिका 
| स्य सुपोऽव्ययस्पात्‌ कि बाहाणवत्‌ वर्तते । पुत्रेण तुं पुत्रवत | 
| वरयति च्छात्रम इत्यादि । मथुरायाभिवेति निग्रह मथुराशब्दात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ | 
तत्र तस्येव ४१५११६ (वतिः) इति बति सुपो छकि मथुरावदित्वस्थ | 
) उ तदितत्वात्मातिपदिकत्वे सुभि तस्य अन्यय॒खाल्डक मधुरावत्‌ साकेते ` - 
राद । कविराजस्य इवेति विग्रहे कविराजशब्दात्‌ षष्टयन्ताद्‌ वाति. . _ 
तदतान्तत्वेन प्रातिपदिकस्वात्‌ समागतस्य सुपोऽन्ययस्वाल्छुकि कविराजवत्‌ 
गुकृत्याध्यक्षत्वम । गोभाव इति विग्रहे गोशब्दात्‌ ` | 2 
| तस्य भावस्त्वतलौ ५।१।११९ इति त्वे गोत्वेति ्रातिपदिकतः सुपि | `` 
नपुसकत्वे गोत्वमित्यादि | . तलि स्त्रीत्वे गोता इत्यादि। एवम्‌ चरस्व | | 
एता, लघुत्वं लघुता, पटुत्व॑ पदता इत्यादि | एयोरमाबः इति बिग्रे एय ; 238 
राब्दात-- 
भृध्वादिश्य इमनिज्वार ५१।१२२-( वावचनम्‌ अगाद्ययम्‌) 
ति इमनिचि-- vo 
| : ५ ऋतोर हलाभ्देळेचोः ६।४।१६१ (इयसु ) (एस खडु... ` 
र कुश इढ्‌ परिबृदानामेव रस्वम ) इति ऋकारस्य रकारादेशे प्रथु ४ i ु र 
"| ग्‌ इति स्थिते --- DF, 
९; ६४।१५५ (रलोपः, इष्ठेमेयस्सुर ). इति ट्लोपे अयिमन `. | 
यात प्रातिपदिकतया. स्वाद्यत्पत्तो. प्रथिमा) म्रदिमा, अ्रशिमा, क्रशिमा, ` 
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द्रटिमा, परित्रढिमेति | अणि पार्थवम्‌ । मादवम्‌ इत्यादि । तलि पृधु 
मृदुता त्वे च एथुत्वम्‌ मृदुत्वमित्यादि । शङ्क्य भावः इति विप्रहे ३ | 
शब्दात्‌ . FE 
वर्णदृढादिभ्यः ष्यञच ५।१।१२३ ( चादिमनिच्‌ ) इति धवि 
| अनुबन्बलोपे जित्वादादिवृद्ों यस्येति चेति अज्ञोपे शोक्ल्य शब्दात सुषि 
` आशोक्लचम्‌ पक्षे शुक्किमा शुक्कता शुक्कत्वम्‌ । एम्‌ दाब्य म्‌ द्रढिमा 
| हदता हढुत्वम्‌ | जडस्य भावः कर्म वा इति विग्नहे--- । 
गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कमणि च ५।१।१२४ ( ष्यञ्‌ चाद्‌ 
भावे ) इति ष्यजि अनुबन्धलोपे आदिदृद्धों प्रातिपतिकस्वात्‌ सुपि 
ड जाड्यम्‌ | एवं मोळ्यम्‌ ब्राह्मण्यम्‌ । षो ङोषर्थः। उचितस्य भावः इति | 
निग्रहे उचित शब्दात ष्यजि आदिवृद्धों अलोपे च छते औचित्य इति 
 , जाते 'षिद्‌' गोरादिम्यो कोष! इति डोषि- ऱ्य 
है ` हृलस्तद्धितस्य ६४1१५० ( यलोप ईति ) इति यछोपे औचितो |. 
|: एम्‌ यथाकामो 'अहेतो नुम्‌ च? इति नुभि आईन्ती । सख्युर्मावः १ 











८ बां इति विग्रहे सखि शब्दात्‌-- 
वभ  सुख्युयं: ५ १॥१२६ इति यप्रत्यये इकारलोपे सुषि सख्यम । सेना 
ह पतेर्मावः कमं वा इति विग्रहे 2 





| पत्यन्तपुरोहिता ्तपुरोदितादिभ्यो यक्‌ ५।१।१२८ इति यकि आ 
पैनापत्यम । एवं पोरोहित्यम्‌ | तारकाः सञ्जाता अस्येति विग्रहे तार 
| 2 
2] तारकादिभ्य इतच्‌ ५।२।३६ इति इतचि 
' ` रोषे झुपि तारकितम्‌ । एवम्‌ पण्डा सद्सद्विवेकिनी बुढिः 


/ 
} 
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प्यति पण्डितः । इस्त प्रमाणमस्येति विग्रह हस्त शब्दात-> 
| ` प्रमाणे इयसउ्दष्नळ्सात्रचः ५२३५ इति मातरि अनुक्‍्षलोपे 

| तषि हस्तमात्रम्‌ । एवम्‌ जालुदध्नम्‌ । यत्‌ परिमाणमस्य इति विग्रहे यत्‌ 

| छब्दात | 
यत्तदेतेभ्यः परि माणे बतुप ५।२।३९ इति वतुपि अनुबन्धलोपे 

बह + वत्‌ श्त्यन्न “~ : 

| २आ सवनास्नःः ६।३।९१ ( २्हग्हञ्वतुषु ) इति आकारान्तादेशे . 

| यावत शब्दात्‌ सौ नुमादिकाय्यें यावान्‌। एतावान्‌। स्रीलिङ्गे याती. - 
|| एताबतीस्यादि । इदं परिमाणम्‌ अस्येति विग्रहे इदम शब्दात ro 
| किमिदंभ्यां रघो “घः ५।२।४० ( 'वतुप ) इति वतुपि अनुबन्ध 

| तोपे वकारस्य च घकारे तस्य इयादेशे इदम.+ इयत्‌ इति जाते 

| भूदं किमोरीश्की' ३।३।९० ( इहग्दृशवतुषु ) इति शिवात्‌ | 
| स्यैव इदमः इंशादेशे अतुबन्घलोपे यस्येति चेति इंकारछोपे केवल. ( 
| इयत शब्दात व्यपदेशिवदूमावमादाय प्रातिपदिकतया सुपि १ 
) इयान । ज्रीहिंगि इयती । का संख्या एषां ते कति इति विग्नहे किम्‌ र ४: 


॥ाः 






















किमः संख्यापरिमाणे डति च ५२।४१( चाइ) इति डति 
केप कतिशन्दात जसि तल्डकि कति इत्यादि। किं परिमाणमस्येति विग्रहे | 
षस्य घकारे तस्येयादेशे किमः 'कि' इत्यादेशे इकार लोपे कियत्‌ | ; 2 
सुपि कियान्‌ इत्यादि । पञ्च अवयवा अस्येति विम्नहे पञ्चत्‌ शब्दात्‌ ` 
संख्याया अवयचे तयप ५। २। ४२ इतिं तयपि न लोपे सुपि कः 
तयम्‌ । चतुष्टयम्‌ । द्वौ अवयवौ असत्ये दिशन्दात:-तयपि तस्य. च-- | ऱ्य 


£ 
| 
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ह्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ५। २ । ४३ इति ` अयञादेशे अनुबन्ध 

` . लोपे इकारलोपे स्वर-संयोगे सुपि द्वयम्‌ । पत्ते द्वितयम्‌ | त्रयम्‌ त्रितयम्‌ | 
एकादशानां पूरणः इतिविग्रहे एकादशन्‌ शब्दात्‌ -- 

तस्य पूरणे डट (५। २। ४८) इति डटि डित्वादिलोपे सुषि | 

एकादशः । ज्रीलिंगे एकादशो | पञ्चानाम्‌ पूरणं इत्यथे पञ्चन्‌ शब्दात्‌-डरि ] | 

३नान्ताःदसंख्यादेमट* ५ | २ | ४९ (श्डरः) इतिडये मडादेशे | 

` ` जोप प्रातिपदिकात्‌ पञ्चमशब्दात्‌ सुपि पञ्चमः । एवं सप्तमः । अहम । 

~ - इत्यादि। चतुणो पूरण इत्यथे चतुर शब्दात्‌ डादि अनुबन्धठोपै चतुर + | 

i अ इत्यत्र ` ` | 

. रषटकतिकतिपयचतुरां स्थुक ४।२।५१.( डटिर ) इति चतुर: | 

` युगागमे अनुबन्धलोपे सुपि चतुर्थः । एवं कतिथः ! ष्टुत्वे षष्ठः | रयोः | 

क पूरणमित्यथं द्वि शब्दात्‌ ` 

| इंस्तीयः ५। २। ४४ ( तस्य पूरणे ) इति तीयय्र्यये सुपि द्वितीयम्‌ | 

/  _स्रीलिगे द्वितीया एबम्‌ | 

चेः? सम्प्रसारणं* च ५ | २। ५५ ( रतीय: तस्य पूरणेरै ) इति 


` ६०. नशब्दस्य तीयप्रत्यये सम्प्रसारणे च तृतीयः । विंशतेः पूरण इत्ये : 
TU. 
















| 


पनी ताच्या 


2 विशत्यादिश्यः तमडन्यतरस्याम्‌ ५। २। ५६ इति तमि | 
` ग्रातिपादिकात्‌ सुपि विंशतितम । पच्ने डटि सुपो छकि-- "जी 


| .  -तिविशतेडिति ६। ४। १४२ ( लोपः अस्य ) इतिः मल. 
अ गतिशब्द्स्य लोपे यस्येति चेति अलोपे सुपि विशः । एवम त्रिंशत्तमः 1.४2 
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र्य ७ तद्धितप्रकरणम्‌।. nF १०१ 
2००० 

j दोप विश | चत्वारिंशः इत्यादि । गावोऽस्यास्मिन्‌ वा सन्तीति विग्रहे 

| गो शब्दात्‌ -- री 
| तदस्यास्त्यस्मिम्निति मतुप्‌ ४२९४ इति मतुपि अनुक्घलोपे - 
| जादै गोमान.। ल्लीलिंगे गोमती । घीमान्‌ | घीमतोत्यादे) ` 

` भूमनिन्डशशंसासु ` नित्ययोगेऽतिशायने | | 

| सम्बघेऽस्दिविवक्षायां अवन्ति भतुषादयः॥ , - 

| मूमा नहुत्वम्‌ यया गोमान्‌ | यवमान्‌ इत्यादि । निन्दायाम्‌ हनुमान्‌, . 
| इत्यादि । प्रशंसायाम्‌ रूपवान | प्रशस्ता विद्या अस्ति अस्यास विद्यावान्‌ ` - 
| इति विग्रहे विद्या शब्दात्‌ मतुपि अनुचन्घलोपे-- 
|  _ मादुपधायाश्च सतोरवोऽयवादिभ्यः ८। २। ९ इति मस्य : ' | 
| कारे सुपि विद्यावान्‌ , किंवान्‌, लक्ष्मीवान्‌, यशस्वान्‌, तडिदस्यास्ति | 
| इति विग्रहे मदुपि अनुद्रन्बलोपे- FN RS 
| भझयः८।२। १० ( मतोः) इति मस्य वकारे ` ` 











| तसी सव्वथ १।४। १९ (मम्‌) इति म संशायाम जश्वामावे 

| तडित्वान्‌ , विद्य॒त्वान्‌ इत्यादि दण्डो5स्यास्तीति विग्रहे दण्डशब्दात्‌ ` 

| अत इनिठनौ २।२।११४ इति इनि प्रस्पये अलोपें दण्डिन्‌ शब्दात. ` ८ 
`| प्रातिपदिकात्‌ सुपि दण्डी । ठनि ठस्येंकि दण्डिकः । एंवं घनी) धनिक: ` ` 
| इत्यादि | प्रशस्त यशोऽस्यास्तीति विग्रदै शस शब्दात्‌ / ` ` `. ` 
| अस्माया मेंघा्रजोविनिः ५। २। १२१ मखयं..बिनि प्रत्येये 
३ भनुबन्धलोपे यशस्मिन्निति प्रातिपदिकात्स्वादी .यशस्वीत्यादि । मशस्ता... 

| कू अस्यास्तीति विग्रदे वाच शब्दात ` 2. 
| वाचो ग्मिनिः ५। २ । १२४ इति गिमनि अत्यये अनुबन्धलोपे, र; र 
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१5२ 'पाणिनीयप्रबोधे र E | 


कुरवे जशत्वे सुपि वाग्मी । स्रीटिज्ञे वाग्मिनी.। अशासि अस्य विद्यन्ते हर 


विग्रहे -- 
य्य अशे आदिभ्यो%च्‌ ५। २। १२७ ("तद स्या स्यस्मिन्रिफत) 
। ५ इति अचि सुपि अर्शस इति रूपसिद्धिः । आछृतिगणोञ्यम्‌ | कस्मादिति | 
विग्रहे किम्‌ शब्दात्‌ पञ्चम्यन्तात्‌ ¬ उ । 
किंसबनामबहुभ्योऽ'दयादिभ्यःः ५। ३१1 ९ ( शरादिः 
शप्रत्ययाः ) इत्यधिकारात्‌ = .- 
पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५।३।७ इति तसिल प्रत्यये तदितलात ` 


ग्रातिपदिकसंशायां सुपोधातुप्रातिपदिकियोरिति सुपे छकि-- | 
a प्राग्दिशी विभक्तिः ५ | ३ । १ इति तसिलो विभक्तिसंज्ञायाम्‌= | 
` कुरेतिद्दोः७।४।१०.(१ेकिमः) इति छादेश कुतः शब्दात्‌ 
दः | रि 'तद्धितश्वासवविर्भाक्त!? इति अव्ययात्‌ सुपो लकि कुत; । 
प्र ` 'दिति विम्रहे पञ्चम्यन्तात्‌ इदम्‌शब्दात्‌ तसिलि सुपो लकि-- ` 
/ 7 इदम इश्‌ ५। ३ ३ ( श्प्राग्दिशोयेषु ) इति इशादेशे अनुक 
` 'छोपे इतस्‌ शब्दात सुपि तत्याव्ययत्वाल्डकि इत: । एवम्‌ एतद्‌ शब्दात. 












र तसिलि— ` : ER क 
| या एतदोऽन्‌ ५। ३ । ५ ( प्राग्दिशीये ) अतः ।- एवम्‌. तस्मा दिति विग 
Et तसिलि सुपो डक त्यदाद्यंप्वे ततस शब्दात्‌ सुपि तस्य लुकि ततः:! 


६८ 370 ड - 
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तद्धितप्रकरणम्‌ । | 


| सप्तम्याललू ५। ३ । १० ( किंसर्वनामबहु० ) बि 
छो छकि लो विभक्तिसंशायाम्‌ “त्यदादोनामः? इति अत्वे पररूपे सुपि 
| | इकति त्र यत्र कन हुआ एवम्‌ एतस्मिन्निति विग्नहे त्रछि, एतदोऽनि,. 
अनुबन्धलोपे अत्र । अ्मन्रिति विग्रहे— 


इदपमो हः ५ | १ । ११ ( सत्तम्याः' प्राग्दिशीये!) इति ह प्रत्यये 
इदम इश” इति इशादशे अनुबन्धलोपे इइशब्दात्‌ सुपि तस्य लुकि इह | 
| इस्मिन्निति विग्रहे सद्ठभ्यन्तात्‌ किमृशन्दात्‌-- 

|| किप्मोऽत्‌ः 1१२ ( *सप्तम्याः ) इति अति सुपो लुकि-- 
रक्कातिरै ७ । २ । १०४ ( फिमः\) इति कादेशे यस्येतिचेति 
पे सुपि तस्य लुकि छ पच्ने त्रलि कु तिद्दोः इति कादेशे कुत्र । | 
| इतराभ्योऽपि टृश्यन्ते ५। ३ । १४ ( तसिलादयः 3 .हशि 


इतिनविग्रहे सप्तम्यन्तात सर्व शब्दात . 


(| सर्वेकान्यकिंयत्तदः सकाले दाः ५। ३। १४ ( पसप्तम्बाः)' | 


इति दाप्रत्यये सुपो छकि--- 
देशे अव्यवत्वात्सुपो लाकि सदा । पक्षे सवदा । एवम एकदा, अन्यदा 
काले इति विग्रहे सप्तम्यन्तात इदम्‌. शब्दात ` 


` उपेतौ रथोः२ ५। ३। ४ ( (इदमः प्रागिदशीयेपु*) इति एतादेशे 





र १७७७७ MN ८ 


द्रवदादियोगे एव । स भवानिति वक्तव्ये ततो भवान्‌ इति] तं ९ ( 
म्वन्तमिति वक्तव्ये ततो भवन्तं तत्र भवन्तम्‌ इत्यादि | सवेसिमन्‌कालि । 





श्सवस्य 'सोऽन्यतर्‌स्यां' दिर ५ | ३ । ६ (प्रारिदिशीयेषु) इति 
रा, तदा 'किसः कः? इति कादेशे कदा । काळे किम्‌ सत्र देशे । ` Do 


। इद्सोहिळ्‌ः ५।३। १६ (श्ससम्याः काले) इति हिछि सुपो छुकि-- .. 
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SSS 0am 
सुपि तस्य लुकि एतद । काले किम इह देशे | अस्मिन्‌ काले'इति कि 
.. सत्तम्यन्तात इदम्‌ शब्दात्‌ । | 


जू प्रत्यये इदम इरा इति शित्वात्‌ सर्वस्य इदम इशादेशे 'इ+ अप 
` इत्यत्र यस्येतिचेति इलोपे केवलात्‌ अंघुनेति प्रत्यवमाचात व्यपदेशिवद्धाद 


| सर्वनामबहुभ्यः काळेर ) इति हलि तस्य. विभक्तिस्वात्‌ 'किसः कः श 


Lo reg = 


| १०४ म पाणिनीयप्रबोधे 


` परेद्यरघरेद्यरुभयेद्यरुत्तरेद्यः ५। ३। २२ ( निपात्यन्ते अव्ययानि) 
भटू ४  पूर्वस्मिन्‌ वर्षे इस्यथे पूर्वशब्दस्य परादेशे उत प्रत्यये च परुदिति निं 


मवति। पूर्वतरस्मिन्‌ वर्षे इत्यथे पूर्वतरशब्द्स्य परादेशे आरि.प्रत्लोर 
९ के कृते परारि इति सम्पद्यते । अस्मिन्‌ वर्षे इत्यर्थे इदम .ई शादेंशे 
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अअघुना ५1 ३ । १७ ( ९इदमः सतस्याः९; काले ) इति आजा 


मादाय प्रातिपदिकत्वात सुर्पि तस्य छुकिए अधुना । कस्मिन्‌ काढे शु 
विग्रहे किम शब्दात सप्तम्यन्तात -- ८ | 


"अनद्यतने *हिळन्यतरस्यारम्‌ ५॥ ३।२१ ( *सस्म्याः ४ 


कादेशे कहि, थर्हि, तहिं । एतस्मिन्निति विभहे एतहि त्यदाद्यत्वे स्म्‌ 
समाने अइनि इत्यथं-- 
` “स॒द्यःपरुत्परायैषमःपरेय्यव्यद्यपूवेद्यरम्येद्यरन्यतरेद्यरितरदर 


इति समानस्य सादेशे दस प्रत्यये च कृते सद्य इति रूपं निष्पद्चते। ए 


( ७ ) उदितवति परस्मिन्‌ प्रत्यये शाख-योनौ 
IT ` गतवति विलयञ्च ग्राकृतेऽपि प्रपञ्चे | 
2 सपदि पदमुदीतं केवलः प्रत्ययो यत 182 | 5 

नु ` तदियदिति मिमीते कोञ्धुना पण्डितो5पि ॥ 


भनि पे । 


ह. 124 | डे | द २ =A 


|; तद्धितप्रकरणम्‌ ] 10: । 
ळ्या क 


ह्‌ ' प्रत्यये अनुबन्धलोपे इसमस इति. जाते जते णिखादादिदो नूप ` 
/ | बितर ऐघमः इति लिध्यति । परस्मिन्‌ अहनि इत्यथे परशब्दात्‌ 'एचबि? की, 
र| प्रत्यये परेद्यवि इति जायते । अस्मिन्‌ श्रनि इत्यथें इदमः अयादेशे "द्यः 
गा न | प्रत्यये अद्य इति सिद्धयति । एवमेवावरिष्टेषु पूवेधुप्रभतिशब्देषु ; पदि ` 
ह| शब्देभ्यः 'एथुस: प्रत्यये कृते पूर्व॑चुरन्येद्यरन्यतरेधुरित्यादव्ययशब्दधिद्धि। ` 
ह| तेन प्रकारेण इति विग्रहे तुतीयान्तात्‌ तत्‌ शब्दात्‌ ६ 5० 
| प्रकारवचने' थाल ५। ३ । २३ ( २किमादिम्य ) इति थालि 
६) युपो लुकि त्यदाययःवे तथेति प्रातिपदिकात्‌ सुपि तस्य अव्ययत्वात्‌ लकि ` 
ह| तया | एवम्‌ यथा, सवरथा, उमयया । अनेन प्रकारेण इति विग्रहे इदमः २ 
[|| तृत्तीयान्तातू-- भं 
| ईदम स्थरमुः ५ । ३। २४ *( प्रकारवचने ) इति. यमु प्रत्यये 
| अनुबन्धलोपे “एतेतो रथोः? इति इदमः इदादेशे सुपि तस्य लुकि इत्थम |. 
{|| एवम्‌ तृतीयान्तात्‌ किम्‌ शब्दात्‌ । 
त किमश्च ५। ३ । २५ ( ध्प्रकारवचने रेथयुः )' इति थमु प्रत्यये | 
हं) शते. किस: कः? इति कादेशे सुपि तस्फलुकि कथम्‌ इत्यादि) एकः ` 
| पारो यस्याः सा क्रिया इति विग्रहे एकशब्दात्‌ प्रथमान्तात्‌ प्रकारेऽये ¬ ` “ है 
र| संख्याया विधार्थे घा ५। ३। ४२ इतिं, घा प्रत्यये सुपोलुकि. | 
4 प्रातिपदिकत्वात्‌ सुपि तस्य छकि एकघा। एवम्‌ दिघा, जिघो/उ्वतुर्षा ` | 
| सघा इत्यादि । अयमेषामतिशयेन आव्य इति विम्रहे अयमान्तात्‌ ` | 
आत्यशब्दात्‌--- रे | ; 
| अतिशायने. तमधिष्ठनौ ४ | ३ | ५४ इतिं ठमपिः युपो छकि ` 
अदुषन्धशोपे सुपि आब्यतमः । एवम्‌ लुतमः-  . . . . - | 
८: ` 
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१०६ पाणिनीयप्रबोधे | | 
अमल >>>>>>>-----ऋछऋछनर---- ; । / 
आजादी गुणवचनादेव ५। ३ । ५८ ( आतेशायने ) डत ३ | 

' नियमात्‌ ल्घुशव्दादिष्टनि टेरिति टिलोपे लाघएः । अतिशयेन पचतीति | 

विग्रहे पचति इति तिङन्तात्‌ = | 

शतिङञ्च ५। ३।५६ (अतिशायने त्तमप्‌) इति तमपि | 
` अनुबन्धलोप पचतितमं इति जाते -- | 
तरुपतमपौ घः १! १ । २२ इति तमपो घ संशायास्‌ ¬ | 
किमेत्तिङ्ययघादाम्वद्रव्यप्रकष ५! ४। ११ इति आमि दोघे | 
पचतितमाम्‌ | एवम्‌ पठतितमाम्‌ इत्यादि तिङन्तमाते शयम्‌ । अयम- ` 

नयोरतिशयेनाव्य इति तरिग्रहे प्रथमान्तात्‌ आव्यशन्दात्‌ == f 

द्विवचनविभय्योरेपपदे 'तरबीयसुनौ ५ । ३। ५७ इति तरपि | 
सुपो डकि अनुबन्बलोपे सुपि आब्यतरः । एवम्‌ लघुतर: । ईयसुनि टिहोपे || 
रुघीयान्‌ | पढुतरः | पटीयान्‌, अयमनयोरेषां बा प्रशस्य इति प्रशस्यतरः | 
प्रशस्यतमः । ईयसुनि इनि तु युपो छकि-- | 


भरास्यस्य श्र, ५। ३। ६० ( अजाद्योः ) इति श्रादेशे अकार" | 
लोपं बाधिखा-- 


5 


'प्रकृत्यका च्‌ ६। ४1 ६३ ( इष्ठेमेयस्सु) इति प्रकृतिभावे गुणे | 
प्रातिपदिकत्वात्‌ सुषि श्रेयान्‌ श्रेष्ठ: | | 


र ज्य च ५।३।६१ ( प्रशस्यस्य २अजाद्योः ) इत्यनेन ज्यादेशे ज्य+ | 
ईयस्‌ इत्यत्र a 3 
ज्यादादीयसः ६। ४। १६० ( ज्याद्‌ ईयसः आद' भवति ) इति f | 
| आदेः परस्येति नियमांदीकारस्याकारे ततो दीसे ज्यायस इति प्रातिपदिकात्‌ | 
` सुपि ज्यायान्‌ | बृद्धशब्दस्यापि ईयसुनि इष्ठनि च-- 
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Te ती सान्या “rs + 


बुद्धस्य च « 1 ३। ६२ ( ज्यः अजाद्यो; ) इति ज्यादेदे-ज्यायान „ 
| चे इति पूबः्दर्पे भत्रतः। अयमनयोरेषां था अतिशयेन युबा रति 
| विम्रहे प्रयमान्तात्‌ युवनूशब्दात्‌ ईयसुनि इष्ठनि च सुपो लकि--- 


| कनिष्ठ इति प्रातिपदिकाम्याँ सुपि कनीयान्‌ कनिष्ठ इति | पक्षे-- 


'स्थूलदूरयुवद्दस्व क्षिप्रक्षुद्राणां यणादि'परं पूरवेस्य* च पगुणः 

| १।४। १५६ । *लुप्यते ३इष्ठमेयस्सु ! ) इति युवन्‌ शब्दस्य वनो लोपे 
| उकारस्य च गुणेडवि यवीयस्‌ यविष्ठ इति प्रातिपदिकाम्यां सुपि यवोयान्‌ . 
| यिः | एवं स्थवीयान्‌ स्थविष्ठः, दवीयान्‌ दविषः | हसीयान्‌ हृतिष्ठ; 
॥ चपीयाच्‌ चेपि्ः। छोदीयान्‌ क्षोदिष्ठः | हस्तक्षिप्रक्षुदादीनां पृथ्वादित्वा 
| दिमनिचि हृसिमा । क्षेप्रिमा। चोदिमेत्यादीन्यपि रूपाणि । अयम- 
| नयोरेषां वातिशयेन प्रिय इति विग्रहे प्रियशब्दात्‌ प्रथमान्तात्‌ ईयसुनि 
| छनि च घुपो छुकि अनुवन्धलोपे च - 


प्रियस्थिर स्फिरोरुबहु लगुरुवृद्धतप्रदीघेवृन्दारकाणां .प्रस्थस्फ- | 
| परवंहिंगवषित्रब्द्राधिदन्दाः३.॥ ६। ४। १५७ ( रइहेमेयरस ) 

| रति प्रियस्य गरादेशे शुरो प्रेयस्‌ प्रेष्ठ इति प्रातिपदिकाम्यां सुपि प्रेयान्‌। . 
| 5. | एवम्‌ स्थेयान्‌ । स्थविष्ठः । वरीयान्‌। घरिष्ठः | बंहीयान्‌ बहिः 

| गरीयान्‌ ।=गरिष्ठः । वर्षीयान्‌। वर्षिष्ठः तपीयान्‌ त्रपिष्ठः | द्राघीयान्‌ 
3 षठः इत्यादि | प्रियोरुबहुलगुरुदोर्घाणां एथ्वादित्वात्‌ इमनिचि प्रमा 
मा, बंहिमा, गरिमा द्राधिमा इत्यादि । अयमनयोरेषाँ बा अतिशयेन ' 
नतिक इति बिहे अन्तिक शब्दात्‌ ईयसुनि इष्ठनि च सुपो लुकि . | 
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युवास्पया : कनन्यतरस्याम्‌ ५ । ३ । ६४ इतिकनादेशे कनीयस 





| पाणिनीयप्रबोधे । 
AS SY 
त योनेदसाची ५ । ३। ६३ ( मान | इति | 
'अन्तिक' शब्दस्य नेदादेशे नेदीयस्‌ नेदिष्ठ इति प्रातिपदिकाम्याँ सुप | 
नेदीयान नेदिष्ठः । एवं चाढशब्द्स्य साधीयान्‌ साधिष्ठः । ` अयमनयोरेपा | 
वा अतिशयेन खग्वी इति विग्रहे खस्न शब्दात्‌ प्रथमान्तात्‌ ईयसुनि | 
इष्ठनि च कृते सुळोपे अतुबन्धलोपे- KE | 
(वन्मतोलुक ५३।६४ (अजाद्योः ) इति तिनो लुकि खजीयत | 
जचजिष्ठ इति प्रातिपदिकाम्यां सुपि खजीयान , स्ञजिऽः । एवमनयोरेषां बा । 
अतिशयेत त्वग्वान इति विगनहेवचीयान्‌ त्वा चडः । इत्यादि विन्मतुपोः | 
लि रूपं शेयम । प्रशस्तः पढुः इति विम्रहे प्रथमान्तात पडशन्दात्‌¬ | | 
छ| प्रशंसायां रूपपू-५। ३। ६६ ( सुपृतिङम्यास्‌ ) इतिख् | 
प्रत्ये सुपो लुकि भनुचन्धलोपे पढरूप इति -प्रातिपदिकात सुपि पई | 
रूप: | एवं तिडन्तादपि परशस्तं पचतीति पचतिरूपम्‌ । इषदूनों बिन | 
इति विग्रहे प्रथमान्तात विदवच्छन्दात्‌- | 
ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः ५। ३। ६७। इति कहि! । 

` (पर्यये सुपो लुकि अनुबन्धलोपे ( वसुखंसुध्वंस्वनडुहां दः ) इति ष | 
द्वे चत्वें च कृते प्रातिपदिकत्वात्‌ सुपि विद्वत्कल्प: | एव विद्वदेदेश! | 
। विद्वद्देशीय: | एवं तिङन्तादपि ईषदूनं पचति इति विग्रहे, पतिका | 
 _ -पचतिदेश्यम्‌, पचतिदेशीयम्‌। अपरिसमासा असम्पूर्णा पाककरियेति यावेत! | 


प्रागिवात्कः ५।३। ७० । ( 'इवे प्रतिकृती? इत्यतः पाक | 
` धिकारः ) कस्यायमश्वः इति विग्रहे प्रथमान्तात अश्वशब्दात्‌= | 


' झज्ञाते ५। ३।७३.( कः ) इति क प्रत्यये सुंपो लुकि माँ 
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तद्धितप्रकरणम्‌। ` | १०९ 











| IS oe ५१०६] Ms ALR | | | 
पर्दिकादश्वकशब्दात्‌ू सो अइवकः.. एवं कुर्सितोऽशवोऽरवकः इत्यंत्रापि 23 
प्रथमान्तादश्वेति प्रातिपदिकात्‌  : ! |. 
| कुत्सिते ४ । ३ । ७४ ( कः ) इति क प्रत्यये सुपो छकि हो | 
अश्वकः इत्यादि | उच्चेरेत इति विग्रहे-- र 


_ अव्ययसवेतास्नामकच्‌ प्राकूटेः ५ | ३।७१ इति ऐकांरायूबम ` ` 
अकचि अनुत्रन्धलोपे प्रातिपदिकत्वात्‌ सुपि तस्याव्ययखवाल्लकि उच्चकैः 
रवं नीचकैः । सर्वकः इत्यादि “ओकारसकारभकारादौ सुपि सर्न | 
अष्टः प्रागकच्‌ अन्यत्र तु सुबन्तस्य टे: प्रागकच्‌ः इति नियमात युष्म _ - 
` द्स्मद्‌ शब्दात ओसि ठे! ्ागकचि युष्मकद्‌ ओत अस्मकद्‌ ओस्‌ इति 
'बाते मपर्य्यन्तयोः तयोः युवावादेशे युत्रकद्‌ ओस्‌ आवकद्‌ ओत्‌ इत्र 
योऽचि इति दस्य यकारे रस्वविसगंयोः युभकयोः आवकयोः | एवम्‌ युध्म | 
आसु अस्मकासु । युष्मकाभिः अस्मकाभिः | युवेकाभ्याम्‌ आवकाम्याँम्‌ ` बा / 
इत्यादि। अन्यत्र स्वया मया इत्यत्र अकचि त्वयका मयका इति । अश्व ह [ 
| . इव प्रतिकृतिः इति विग्रहे । न 
। | ` अवक्षेपणेकन ५ । ३ । ७५ इति कनोऽनुइचो A 

` कडवे प्रतिकृती ५।-३। ९६ ( कन) इति अश्वेशब्दात्‌ त्‌ न 0 
पतये सुपो छकि अनुचन्धढीपै सुपि अके | मैदादिनिमिता प्रतिमा क | न 
प्रतिकृति: | ( प्रतिकृतेः स्त्रीत्वेषपि स्वार्थिकीः प्रेकतिती लिज्ञवचनंन्यिुः .. 
इति पुंलिज्वत्वम्‌। ) पञ्चवारान्‌, सकते करोति ताइ न, 


०-०... moe 


इवे उपमाना्थे वर्तमानात प्रातिम्रदिकांत ममातप 
उपमेयेऽथे कन प्रतयो मवति। ` 















































११० “त पाणिनीयप्रबोधे 
शब्दात द्वितीयान्तात्‌ पस्न 


संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कत्वसुच ₹।४।१७ इति कतु | | 

प्रत्यये सपो छुकि अनुबन्धलोपे नलोपे पञ्चद्धत्वस्‌ शब्दात सुपि तस्य च. | 
_अव्ययत्वाल्ड॒कि पञ्चकृत्वः | एवम्‌ षट्कृत्वः । सत्तकृत्वः इत्यादि । द्विवार | 

` .. भुक्ते करोति वा इत्यादी तु द्विशब्दातू-- | १ | 
र रृद्वित्रिचतुभ्यः सुचर ५। ४। १८ ( क्रियास्यावृत्तिगणने) ` | 
. इति सुचि अनुबन्धलोपे सुपि तल्छकि द्विः | एवं तरिः, चतुः (अन्न रास, | 
. सेति सलोपः ) एकवारं भुक्ते पचति वा इत्यथे एकशब्दात्‌् | | 
 , एकस्य सक्कच्च ४५ ४। १९ ( सुच ) इति सुचि सकुदादेशे त्रत 
` अनुबन्धलोपे संयोगान्तलोपे प्रातिपदिकत्वात्‌ सुपि अब्यवत्वात छकि सकर | 
>... अँक्ते पचति वा | प्राचुय्येंग प्रस्तुतम्‌ अन्नम्‌ इति विभहे अथमान्ताद्‌ अन्नः 














> ____ अतत्मकृतवचने मयद्‌ ५। ४ २१ ( भावे अधिकरणे च ) इहि है | 
/ ` मयटि सुपो छकि अनुबन्धछोपे सुपि अन्नमयम्‌ वर्तते । प्रचुरमन्नमस्ती> | 
न त्य | यवागूमयी । अपूपमयं वर्तते । अधिकरणे्थे अघुरा | 

` अस्मिन्निति विग्रहे ्राचुयेविशेषणकापूपाधिकरणेऽथे मयरि कृते सुपो छकि | 
- > अनुचन्धछोपे सुपि विशेष्यनिष्नतया अपूपमयो यश अपूपमयं पर्व | 
दि । प्रश एव इति विअहे प्रयमान्तात्‌ प्रशशब्दात्‌ स्वाथ-- ` 





५1४ ७ a इत्या 
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ह % नहुलतया उपस्थित; प्रकृतशब्दा्थ:, तस्य वचने बोधने, तद करण) 
` च मय प्रत्ययो भवतीत्यर्थः । अत्र “वचन” शब्दो आवेऽयेऽचिकरणेः 
ीमयो3्थ; सूच्यते | + उअ 
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| प्रज्ञादिभ्यश्च ५। ४ । ३५ ( अण्‌ साथे ) इत्यणि कर = 

आदिवृद्धो अक्रारळोपं स्वरसंयोगे पातिपदिकस्त्रारप्तपि प्रा 
टिडढेति डीपि प्राज्ञी | एवम्‌ देवत: बान्धत्रः 
विग्रहे द्वितीयान्तात्‌ चहुशब्दात्‌-- 


प्रातिपदिकत्वात्‌ सुमि तस्य अभ्ययस्पाल्छक्रि बहुशः | एवमल्पशः | द्वौ दौ 
ददाति इति विग्रह वीप्सार्थे द्विशब्दात द्वितीयान्तात .. 


|. सख्यकवचनाड वाप्सायाम्‌ ४। ४। ४३ (शव ) इति शसि 
प्रातिपदिकत्वात्‌ सुपि तस्याब्ययस्माल्ढुकि द्विशः | एवं त्रिशः 


| शब्यत-- 


गत; इत्यादि । आदो इति विग्रहे आडि शब्दात सप्तम्यन्तात्‌ आद्या 


सो लुकि अनुबन्धलोपे सुपि तल्छकि च आदितः । एवं मध्यतः 
वर्णतः ( भाङ्कतिगणोऽयम्‌ ) अङ्घष्णः कृष्णः सम्पद्यते इति हे 
ग नाद्‌ कृष्ण शज्दात-> पट 
केस्वस्तियोगे सम्पद्यकतरि च्विः ५। ४1 ४० ( अभूततद्‌-. . 
१ इति वक्तव्यम्‌ ) इति च्वि 'प्रत्यये सुपो लुकि। कृष्ण पः स्ति 


Ye‘ 


> ७ ~ ७ 





शः, स्रीठिगे ` 
। बहूनि ददाति इतिः 


| ° चवुर्शः, दै हि > 
| ख्य, पट्छुः इत्यादि | यामादागच्छति इत्ति विग्रहे श्म्यन्ताद्‌ आम... 3 


रस्ट "क ६ 


बहल्पाथोच्छस्‌ शरकाद्न्यतरस्याम्‌ ५। ४1 ४२ इति शि. दर 





दि स्तसेरुपसंख्यानम्‌ ( स.बंविभक्तिकोञ्यं तसिः) इति तशि प्रत्य | 
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| प्रतियोगे पञ्चरमास्तलि: ५४।४४ इत्यतः पक्नम्यास्ततिरित्यनुवृत्ती-- ( ! 
॥ अपादाने चाहीयरुहोः ५। ४। ४५ ( पञ्चम्याः तसिः) इति हा 
(ष प्रत्यये अनुचन्घलोपे अव्ययत्वात्सुपो छकि ग्रामतः । एवं नगरतः 
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पाणिनोयप्रबोधे 













४-&- ११२ 
> २ » ५ क 


क | SNS नौ ७1४ । ३२ ( इत ) इति झुष्णाकारस्येकारे द | 


' सर्वथा छोपे मवतिना योगे कृष्णीमवति । एवम्‌ झक्कलीभवत्ति | 
; fs द अर बे च्चिः सस्पद्यत ति [वग्रहे | 
करोति पण्डितीमवतीत्यादि । अशचिः छ विशे | 
कुम्वस्ति० इति चोर ` i 
 ज्वौच७।४।२६(अचः दीष ) इति दीघ शुचीमवति, एवं | 
> लघूर्मवति, पद्यात्‌ ! कृष्णं शत्रं अभि; सम्पद्यते इति विग्रहे अग्नि 


 द्दातूप्रथमान्तात¬ ` HE .. . 
 तिमाषा साति कार्यं ५।४। ५२ ( अगूताद्यथे ) इति साति 
' ` प्रत्ये युपो छुकि अनुबन्धलोपे अमिसात्‌ भवतीत्यत्न-- | 


6 > “विक | | 
MR + ,, | 















च ` सात्पदाद्यों: ८। ३। १११ इति घत्वनिष्रेधे जशस्वेच अशि र (| 
' ` अवति | राजाघीनं करोतीति विग्रहे-- | अनी 
क नेछ 


तदघीनवचने च ५। ४। ५४ ( साति कम्त्रस्तियोगै सम्प 
माने ) इति साति प्रस्थये राजसात्करोति | विप्राधीन देयं करोतीति हि 
देये त्रा च ५। ४ । ५५ ( साति कृम्ब० ) इति पाक्तिके त्रा प्रत्ये | 
` विप्रत्राकरोति, विप्रसालरोतीति वा | पटत पटत करोति इति विश | 
व्य डाचि विवक्षिते हे बहुलम्‌’ इति द्विरुच्चारिताद्‌ परत पटत शब्दात्‌ = | 
अव्यक्तानुकरणाद इथजवराद्धौदनितो डाच ५।४। २ 
इति डाचि अनुबन्धले पै टिज्ञोपे प्रत पराकरोतीत्यवस्थायाम न” 
माँ प्रेडिते डाप्चीति वक्तयम्‌? ( पूर्वीमरयोः वरणो} पर पम) | 
i इति डाच्यरक्षे आश्नेडिते परे पून परत.तकारस्य परपटापकारस्य ने यो! 
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| डिरक्तप्रकरणम्‌ । ११ 7 
० SNR 3... | 
र्ष द्विरुक्तप्रकरणम्‌ 
| पोनपुन्येञ्थे लोके पदं दविः प्रयुज्यते । तस्य सिद्धि ब्रते 
| ` सवस्य द ८ | १ । १ ( अधिकारात्‌ ) वीप्साथविवक्षायाम-- 
| नित्यवीप्सयोः ८ । १ । ४ ( सर्वस्य दे ) इति पचतोत्यस्य द्वित्वे 

| पचति पचति | एवम्‌ वृक्षं दक्ष सिञ्चति | आमो ग्रामो रमणीय; 
मुकवा भुक्स्वा गतः । इत्यादि सुन्दर इत्येकमात्रस्थ-- ० >. 


. | वाकय़ादेरामन्त्रितस्यासूयासम्मतिकोपकुत्सनंभत्सनेषु ८ १1८] 

| हे) इत्यनेन अतूयायाम द्विस्वे सुन्दर सुन्दर बृथा ते तोन्द्यंम्‌ । सम्मतौ- 
देश देश वन्द्योसि | कोपे-मूख मूख तूष्णीं भत्र कुत्सने-पण्डित पण्डित 
वृथा ते पाण्डित्यम्‌ | भत्सं ने-जल्प जल्प पश्यामि ते जल्पनम। “सस्भ्रमेण 
प्रृत्तो यथेष्रमनेकप्रथोगो न्यायंसिद्धः' सर्प; सपः, बुध्यस्व बुध्यस्व 
इत्यादि | द्दे द्वे इति विग्रहे 


इन्द्रं रहस्यमय्योदावचन व्युत्कमणयज्ञपात्रप्रयो गामिव्यक्तिपु 
८।१। १५ इति हिशब्दस्य द्विर्वचने पूर्वपदस्य अम्मावे उत्त्रपदस्य 
अखे नपुंसकत्वे च निपातिते दन्द्रम्‌ इति सिध्यति । इन्हें मन्जयते| 
न्म? इति योगविभागात्‌ अन्यत्रापि | दृन्दानि सहते । शीतोष्णमेकं 
| इन्द्रम्‌ । स॒खदुःखञ्च परम्‌ । चार्थे इन्द्रः इत्यादि ेयमेबंम्‌ | 


११५४," 2 र 
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अन्यारम्मात्‌ पूर्वमेव परिशिष्टं प्रशीलयेत्‌। . ` न 
यतोऽध्ययनसौविध्यं हढबोघश्व जायते॥ १॥ ` 


इति श्रोक्षैसधरिणा कौशल्याजेन शाण्डिल्येन सारण्यस्थ सैंदपुरा 
। | जेगज्ञायपुराभिजनेन काशीवास्तव्येन स० मः परि पिढतरार राजेन - 
| ` ्गोपालशाञ्जिणा दशेनकेशरिणा निर्मित. -- 
|, पाणिनीयंप्रबोषे पूवोद्धं समाम्‌  ' 
5: क. ` (यम व 











प्रथसपरीक्षायाम १९५५ । 
प्रथम पत्रम्‌ । 
समयः---घण्टात्रयम्‌ । 
` संपूणोङ्काः- १०० । 
पाणिनीयप्रबोधे प्रश्‍ना? 
के वर्णा. घोषप्रयत्नाः १ के चाघोषाः १ केऽल्पप्राणाः १ कके च 
महाप्राणाः ! इत्युल्लिख्य अघस्तनेषु केघुचित्‌ सञ्तस्वेव सूत्रः | 
ल्टेखं सन्धिकाये दर्शयत । ०००. ९० - | 
वेदाध्ययनम्‌ । देवणंम्‌ । एकैकम्‌ । हरेऽव । वाग्धरिः। | 
प्रत्यङ्ङात्मा | सङ्करोषि । रामोऽच्यंः | पुनारमते । | 


रामाय, सखा, कर्ता, पन्थाः, प्राङ दध्ना, तुभ्यम्‌, इयम्‌ , 
पञ्च, स्वः | एतेषु पञ्चेत्र ससूत्रोल्लेखं संसाध्य “गन्त, दणिडन्‌ 
सीमन्‌ , पचत्‌ , भेयत्‌ , इन्द्र, दाक्षि, युवन!--एतेषु केषांचित्‌ | 
' पठ्चानामेव त्रीडिज्ग-स्वरूपाणि लिखत । ` २० । 


_अधस्तनेघु वाक्येषु केषाञ्चन पञ्चानां विभक्तिविधायकानि | 
सूत्राणि लिखत के १५. | 

हे राजेन्द्रप्रसाद प्रयमराष्ट्रपते ! मझात्मागान्बो भारतमातं- | 
| Se ! सुभाषः पाश्चात्यान्‌ जयति ब्रहमदेशम्‌। | 
“गतत !रवहूयो रेन स्वराज्यमुपरब्धम्‌। बिना कमलापतिं कः . | 


ससारसमुद्र्ता । ऋते नेहरु को गोरएडनीतिमर्म॑वित्‌ । मन्त्रणा 
' मन्त्रिषु वा भ्रीठम्पूर्गानन्द: पटीयान्‌ । र 
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यित्वा राघवः । द्व मातुर: । युष्मदीयः | २वस्तनम्‌ । ्राह्मणबत्‌। | 
धीमान | ताइ । खजिष्ठ: | बहुशः | ` एषु पव्चस्वेव केषुचित्‌ 
तद्वितविधि सविशेष =~ सूत्रोल्छेख दशयत । | ~ 

। १ भू, थ, ऋ, ह, हच, शीङ, ब्र दा, रुघिर्‌ , ग्रह इत्येतेषु. न ६ i "> 
| यथेच्छ पञ्चानामेव धातूनां लोटि मध्यमपुरुषैकवचने विशेषः . £ ड 
| सूत्रोल्लेखपुरस्सर रूपाणि संसाध्य तेषामेव भावे कर्मणि वा लदि . i 
|) प्रथमपुरुषैकवचने केवलं रूपमेकैक लिखत | . | १९५ 1. 





















१५ 7... 
1 
६ पच , गम्‌ , धूज , चुर, , एषु धातुषु त्रयाणां केषानचन तव्य क: 


| . ` अनीयर्‌ , प्युल, तृच्‌ , क्त, क्तवव, ल्युट शतृ, तुमुन्‌, क्वा  . | 
प्रत्ययेषु केषुचिच्चतुषवेव प्रथमेकवचनान्तमेत्रेकं रूपं लिखत | १ I | ह : कै 


पाणिनीयप्रबोधे प्रश्नाः भ्या 
१९५९६० म तची त / 
१ दन्त्यमूदधन्यविवृतान्यक्षराणि लिखित्वा निम्नांकितेषु केषुचन 


| क 
¢ 
पु 


हा पञ्चस्वेव ससूत्रोल्लेखं सन्धिकाय्य दर्शशत-- | 1 
|  स्वराज्यान्दोलनम्‌ , महर्षिः, नन्वय, तस्मा अर्थः,.वाइमाः | 
| ` चम्‌, अञ्झीनम्‌ , . राजंस्तथा, मेघ><पतति) युणोऽनष्यः, इरी . 

- ` स्ये, एष दिवः। . . ३९ 
रामाणाम्‌ , हरौ . कर्तारौ, पथः, प्राचः, दघनि, महम्‌, ` ` 
अयम्‌ स्वः, . एषु पञ्चैव प्रयोगान्‌ सबिशेषसज्गोल्लेखं | 
संवाध्य अज, दातु, गुणिन्‌ , पाचक, कुमार, ददतः, सुकेश, ` 
` - दाक्षि, युवन्‌, 'एपु केषाञ्चन पञ्चानां खीलिज्ञे स्पाणि 





। 


















११६ ` _ प्रश्नप्रकरणम्‌ ` ` 
३ अधोडईतेषु वाक्येषु केषाञ्चन पञ्चानां विभक्तिविधायकांनि 
सूत्राणि लेख्यानि, यथास्थलं .कारकसंज्ञा च वाच्या । 
मालंवीयमहामुनि-हिन्दु विश्वविद्यालय स्थापितवान । तकु 
यन्त्रेणायथिकस्वातन्प्रमिह स्यादेव | रोचते सत्याग्रहिणे काराः 
 गारम्‌। सत्याग्रही कारागार तृणाय मन्यते। देशद्रोहिभ्यों भारतं 
यर । राज्िटण्डनो `वेत्रांसनात्‌ नियन्त्रयति विधानसभास- | | 
.. दुसस्‍्थाच्‌। रामायणस्य कर्ता वाल्मीकि: । सन्द्रिणां मन्त्रिषु बा | 
| * . श्रीसम्पूर्णानन्दः पटीयान्‌ यो हि शिक्षार्थविमायौ साधु सव्चा- | 
2 यति .. .... | - 
४ अव्ययीमाव-कर्मधारय- बहुब्रीहि- न्द्रसमासा नामेकेकम्रदाहरणं 
सविग्रहं दशयित मागिनेयः, षाण्मातुरः, उदोच्यम्‌ , पितामहः, 
नस्यम्‌ , सेनापत्यम्‌ , धनी, अधुना, श्रेष्ठ, अन्नमयम्‌- एषां 
| केषु पञ्चस्वेव सबिशेषसत्रोलछेखं तद्धितप्रत्ययं लिखत । ` -- ५ | 
' | ह भू, 5, घा, गम्‌, श्रि वह, अदू, त्र , चा, शि कुञ्‌ , ग्रह, 1 | 
सु यथेच्छं पञ्चानामेव छङि मध्यमपुरुषैकवचने विशेषसून्नो र 
ल्ढेखपूर्वक रूपाणि संसाध्य तेषामेत्र भावकर्मबाच्ये लटि प्रथम, | 
पुरुषैकवचने रूपाणि केवलानि हेखपानि। आर? | 
६ सूषातोः सनि यङि यङ्खुकि च प्रथमपुरुषैकवचने लाटि सवि 
शेषसूत्रोल्डेखमेकेक रूपं संसाध्य पठ , इन्‌, दा, शीड, दुद. 
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सुवणं-सुयोग 
| | | संस्कृत के विशुद्ध अन्थों की प्राप्ति के ल्यि परीक्षाथियां, | 


` | अध्यापर्को तथा संस्कृत के प्रमियो को बढी असुविधा का सामना: 










.रना पढ़ता है, इसलिये शाखि मण्डळ काशी ने स्वयं अपना. 
गािमण्डल प्रन्थारार स्थापित किया है | | 
| पाउशाढाध्यापको तथा विद्यार्थियों को उचित है कि. 


अपनी पाठशाळा में ठगने बाढी परीक्षा पांड्य पुस्तकों के लिये :. 


।; 


_॥शरिमण्डल काझी को लिग ) 


CS | ८ | ` ` व्यवस्थापकः 
शाख्मण्डर ग्रन्थागार, [ 
[इ ५९३१ गाडंनकाढनी, सीगरा, 
वाराणस्री-१ 


५“ (व 
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शाक्षिमण्डल, काशी द्वारा प्रकाशित तथा | 
प्राण अद्युरपोगी एध्तके¬ | 
(१) धुढरोष ( बाडोरश्ेि संस्करण ) | ६ ) 
_ (२) राषट्रवर्मोपदेशिका | ॥| 
(१) हिल्दोदीफिका 
(४) रोदिपंप्रह ( संहिरदिवोषरेश ) 
(४) संस्दवशिहाक 
_ (६) भारठोय सर्ति ` 
(७) 'कजुपाणिनीयम्‌ | 
. (८) सीसांझापरिशाए सरद तथा हिन्दी टीका सहित 
(९) सटिप्एण रघु छोपुदो 
. ५१०) तरसं हिनदीटीकासह्वित 
(११) राणिनीयप्रदोद पूर्दा्े ` 
(१२). पाणिनीयप्रचोष इतरा ह! 





घुलच्गमिस्यान-* व्यवस्थापक | 

(१) शाल्िमण्डळ ग्रन्थागार, (२) 8४ झारदामर | 
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गु श्रीकृष्ण भारण सम # 


श्रीगोपालशाखिणा (दशनकेशरिणा) 
विरचितः 


पाणिनीयप्रबोधः 


( उत्तराद्धः ) 
स 


प्रकाशकः 


शाख्रिमण्डल ग्रन्थागारम्‌ 
(डी ५९/३१ शिवपुरवा, अजमतगढ़ पेलेस) 
बनारस- ६ 
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सर्वाधिकारः प्रन्धकाराधोनः 





तपादरमुपहंतः ; 
“ श्रीगोपालशास्त्रिणा 


डुग अस नाज्नि यन्वालये आदिविश्वेश्वर-स्थाने 
काश्या मुद्रितः 
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शुभाशंसा 
| प्रसादतो भारति ! भारतं तव स्वतन्त्रताम्प्राप्य समेधते निज्ञाम्‌। 
| पना रसज्ञासु निषिच्यता सुधा यया बुधाः स्युविविधाबुधा झपि |! 
| श्रज्ञावपेते: किल पाणिनीयके 'प्रबोधचन्द्र' सुरगीनभस्तले । 


` । विभीषिका व्याकृतिजा लयं 'व्रजेत्समाजतः संस्कृतसेविनां द्रतम्‌॥ . 













| पश्न पुत्राः पिठशासने स्थिराख्णाय मत्वा. निजसौख्य-सम्पद | 
| जिगोषया यान्तु विदेशमम्भसां निधि च मथ्नन्तु बळेमहोजितः ॥ 
| पुनः शवय्यंस्तु जनेन मानिता लभेत गृध्रोऽपि निवाप-सत्क्रियाम्‌ । 
बना निषादोऽपि विषादमुद्हेतिरस्कृतः किन्तु पुरस्कतो भवेत्‌ 
| मवन्तु सित्राणि न केवळं नराः खवानरा अप्यनुकूछचारिणः। 
` | यथा पुनभोरतमाझु विस्तृतं विशालता-्गौरबमानयेन्निजम्‌॥ 
| ध्वज: स सर्वेत्र समुदूधुतो भवेन्मद्दीतछे भारतभूमिजन्मनाम्‌ । 
| अशोकचक्राङ्कित आदृतो भटेस्िरागभृत्‌ सत्त्वरजस्वमोमयः ॥ 
| सहस्रशः सन्तु विशालबुद्धयो विवेकिनः स | 
| यदीयवाग्बोय्येनवीकृुता नरा भवन्छु सर्व हढकमयोणिन 


-णा.77र्‍, 
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NOR) 4 ° 
पुनग हूं. स्वर्गसमानतां अजेत्‌ प्रवद्ध तां बन्धुषु हादमच्छत्य। 
समादरः स्यादुचिबः .कुलखिया विनाशुमभ्येतु कलेविंडस्थनंप| 
न मानभङ्गः पुरुषस्य जातुचिन्न धषणं स्वान्महित्ताकुलस्य:|| 
न ऋऽपि विज्षप्तुमलं बलाधिकः प्रसह्य संरोषकषायितां दृशम्‌|| 
भवन्तु भूयो वृषभा घुरन्धराः प्रमोदमेदस्वि च ददर्श घेनुका।॥ 
निकामबृष्टिः फलिनी कृषिस्तथा समृध्यतात्तत्फलभोगयोग्यता।| 
विल्ोपमायातु विभेद्बुद्धिता सदेक्युद्धिः प्रसरेत्परस्परम्‌| 
इसायिनः पारसिका सुइम्मदा वयञ्च विन्देम सुबन्धुतां या|| 
बुधाः पुनन्योय्यविधानवेदिनो भजन्तु नेठ्त्वमलुब्धदाम्भिकम्‌।| 
परस्परं सञ्जहतो दलादळं महात्मगान्धित्रतमाचरन्तु ते॥| 
स्वयं प्रदुर्घा गुरुमण्डडी धियं स्वशिष्यवत्सोत्सुकतासुपागता 
भवन्तु शिष्या गुरुसेविनः सदा सदाम्रहा भारतसंस्कृतिप्रियाः।| 
अधीत्य विद्या विविधाः सुशिक्षिता उपात्तबुद्धीन्द्रियकमकोशला'। | 
स्वतन्त्रता रक्षितुमुद्यत्ता निजां बहिर्बिदेशे विद्वरन्तु निर्भया॥| 
परोपकारेकपरायणाः परात्परे निमग्नाशच भवन्तु लिङ्गि 
तढुद्यमादूगान्धिनय; समोद्यः स्वराज्यगोप्ता प्रसरेन्महीतहे 1, 

+ मधु क्वरन्त्यः प्रवहन्तु सिन्धवः प्रजायतां नो मधुमान्‌ वनरषति। 
पुरेव भूयान्मधुमच्च पार्थिवं रजः परानन्द्रसन्ञताऽस्तु त 
पुनरत्र करवादिमहषयो मुदा दिशश्चरेयुल विशुद्धिवान्बय! | 
जगद्गुरत्वं महित॑ महीतले समेधतां नः सफछं पुरातनम्‌। 
असत्पथाप्‌ सत्पथमानयेद्विसुस्तमस्ततेज्यातिरुपानयेच्च १ 
बरेण्यमगः सबितुरस नो धियः प्रचोदयास्कमेणि भूवः रवर 
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३” श्रीकृष्ण; शरणम्मम 
पाणिनीयप्रबोधे 
तिडन्तप्रकरणम्‌ 


क गज़लाशंसा # ` 
नौरोजी-लोकसान्यप्रभृतिनखरेगोन्धि-बोसादिभिस्तेः , 
कांग्रेसान्दोलनेन भुवमधिगमिते भारतीये स्वराज्ये । 
श्रीगोपालग्रदब्धः सरलसुरगिरा मालवीयेन दिष्टः , 
सम्पूणीनन्द-शिष्टश्चिरमिह जयतात्‌ पाणिनीयग्नबोधः॥ 












|} तिङ्‌ अन्ते येर्षा तानि तिङन्तानि, तेषां प्रकरणस्‌ दिङन्तप्रकरणम्‌। 
च | । तिङन्तम्‌, आख्यातस्‌ , क्रियापदन्चेति पर्यायशब्दाः । तिपः 'ति'-इत्यत 
| आरभ्य महिङः “ङ' पय॑न्ताः “तिङ्‌-प्रत्यय झष्टादशाओ वचयन्ते । इमे 
| घहुम्यः परे अयुज्यन्ते । घातवो हि पाणिनिमहर्षिया घाठुगणे पढिता:॥ 
| कियन्तः सौत्राः कियन्तः पारिभाषिकाश्च तेनेव सूचिताः सन्ति। वन्न 
` | आयेण सहस्तद्यय- (२०००) संख्यका गणघातवो भवन्ति। सोब्रार्णा 
" | पारिभाषिकार्णा ( नामादिधातूनां ) च सङ्कलनया असंख्या धातवो 
a 1 भवितुमहेन्ति | ते च परस्मैपदिन झात्मनेपदिन उसयपदिन इति 
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रे पाणिनीयप्रवोधे 
स्रिविधा: सन्ति । तेष्वपि सेट्‌ , अनिद्‌ , वेट, इति त्रयो सेदा भवन्ति। | 
ते्षां सर्वेपामपि दश प्रकरणानि सन्ति । तथाहि-- | 
“स्वाद्यदादी जुहोत्यादिदिवादिः स्वादिरेव च । 
तुदधादी तनुक्रयादी चुरादिश्चेति धातवः ॥” | 
इत्येते दशविधा धातवः पाणिनिना गणभेदेन धातुपाठ्प्रकरे | 
पठिताः । तत्रासति विशेषे सवंधात॒भ्यः शब्विकरणं जायते । | प्रहृह | 
प्रत्यययोम॑ध्ये पतितं विकरणयुच्यते] अदादिभ्यः तस्य लु क्‌ , जुहोत्यादम | 
तस्य श्लुः, अप्रिमेषु गणेषु तद्वाधक्रानि श्यनू-प्रभ्ुतीनि विकरणानि जा. | 
यन्ते | तद्यथा-दिवादिभ्यः श्यन्‌, स्वादिभ्यः श्नुः, तुदादिभ्यः शः, रुघा 
दिस्यः रनस्‌ , तनादिकन्‌भ्य उ, क्रयादिभ्यः रना इति । चुरादि | 
स्वाथे णिचि इते सनाद्यन्ता धातवः ३।१।३२ इति सून्नबलाद्‌ णिज | 
पारिभाषिक-धातुतया शबेव भवति । सनाद्याश्च प्रत्ययाः-- | 
सनक्यचकाम्यचक्यङ्क्यषोऽथाचारक्विव्णिज्यङी तथा 
यगायेयङ्णिङश्रेति द्वादशामी सनाद्यः। 
इति द्वादश अत्याः सन्ति। यन्चान्ना सच्चन्त-यङन्तादिप्रकरणाि ' 
अवन्ति । इत्येवं विकरणभेदेन भूप्रशृतीना गणविशेष-धातूनां #सावध 
तुकप्रत्ययेपु रूपभेदा भवन्ति । आद्धंघातु रुप्रत्ययेघु तु सवंगणीयानामी | 
घातूर्ना गणमेद्प्रयुक्त न किमपि कार्यं जायते । अ्रत्युत, सेडनिड्वेद्त' 

















* सर्वम्यो घातुभ्यः सवेषु च लकारेषु प्रासियोग्यतया सावध । 


इति । अदधेभ्यः मायो घातुभ्योऽद्वेस्देव लकारेषु जायन्त इत्याद | 
इत्यन्वथता तयो } F 
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तिङन्तप्रकरणम्‌ व 


श्रयुक्ता एव रूपभेदा भवन्ति। धातूनां सेडनिड्वेद्त्वसूचकानि पद्यानि 
| त्राणि च यथावसरमग्रे समागभिष्यन्ति। धातुभ्य प्रयुज्यमानाः तिङ्प्र- 
| त्याः तिङन्तपदानि आख्यातानि निमांन्ति। ते च परस्मैपदिनो यथा... 
| एकवचनस्‌ द्विवचनस्‌ बहुवचनस्‌ 


| | ' प्रथमपुरुषे तिप्‌ तस्‌ फि 


य | उत्तमपुरुषे- सिप्‌ वस्‌ . मस्‌ 

॥ आव्मनेपदिनो यथा-- 

| एकवचनस्‌ द्विवचनम्‌ वहुवरनम्‌ 

| अधमपुरुपे- त्त ५ आतास्‌ भ्म 

| शध्यमपुरुषे- थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
उत्तमपुरुष - झ्ड्‌ वहि महिङ्‌ 

| एष्वादौ “ति? शब्दोऽन्ते च “ङ्‌ शब्दो विद्यतेऽतश्च प्रत्याहारवु- 
| दथर्षा ‘तिङ’ संज्ञाऽस्ति । 

\ इह परस्मैपदिनो नव (३) आत्मनेपदिनश्च नव (३) इति मिलित्वा 
बा: | अष्टादश तिङ्‌-प्रत्ययाः सन्ति । ते च कालादि-बोधक-लडादि-दशलकार- 








र ९१८०) अशीत्युत्तरशतसंख्यका: सम्पद्यन्ते । तेषां प्रत्ययानों योगेन 
1 पारशधातूर्ना तावन्ति रूपाणि भवन्ति । तत्रापि विकल्पसेदतस्तु शत- 
| पाद्प्यधिकानि रूपाणि एकस्यैव घातोर्जायन्ते । इत्येवमेकस्यापि 
हु | घातोः शवादिविकरणभेदेन णिजादिप्रत्ययमेदेन, कतृकमांदिवाच्यमेदेन 
| भेटसिल्यकानि रूपाणि सवितुमहेन्ति । 
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'पाणिनीयप्रबोधे 


तत्र दृशलकाराः--*लट्‌ , लङ्‌, लोट्‌ , लिङ्‌ (विधिः) लट 
लुङ्‌, लिट्‌, लिङ्‌ ( आशोष्‌ ) इति। एषामेव स्थाने दिङ्‌ 
भवन्ति । तेषु प्रथममध्यमोत्तमा इति त्रयः पुरुषसेदा भवन्ति। तेवा; 
परत्येकमेकवचन-द्विवचन-बहुवचनानीति त्रीणि वचनानि सन्तीति संक्षेप; | 


भ्वादयः 

३5९ शबादविद्यायोगेन घातुबह्मविवतेजम्‌ । 
तिङसुबन्तादिकं सवं ष्याये पद्जगदितम्‌ ॥ 

भू = सत्तायास्‌। इति सत्ताक्रियाथकस्य “भू? इत्यस्य 1 भूवादयो | 
घातवः १।३।१ इति धातुसंज्ञायाम्‌ ततः कतृविवक्षायाम्‌ छ; दमण च 
भावे चाकमकेभ्यः ३४६६ ( सकमंकेभ्यः कंतोरि धातुभ्यः करे) 
इति कतरि लकारोपस्थितौ वतमाने लट ३।२।१२३ ( धातोः ) झी 
बतंमाने:र्थ {लटि तत्स्थाने तिप्तसूमिसिप्थस्थमिञ्वस्मस्तातामथासः | 













$ वेद एव व्यवहियते लेट लकारः, अतस्तद्विचरणस्‌ अप्नासहिकर! | 
| भूश्च वाश्च भूवो, आदिश्च आदिश्च आदी | भूवौ आदी येष 
सूदादृयः । अत्रक आद्शश्दो व्यवस्थावाचकः अन्यश्च प्रकारवाचक। 
च्यवस्थावाचकादिशब्द्स्य 'भू.'शब्देनान्वयः, प्रकारवाचकादिशन्ं 
“वा-'शब्देनान्वय: । ततश्च वाद्य वासरशाः क्रियावाचिन इति यावर 
भ्वादयः सूमखतयः सवंऽपि धातवो ज्ञेया इत्यर्थो भवति । | 
३ परस्मपदे लटूजकारे परत्ययस्वरूपस्‌ वालेरेवं करठस्थीकाय्येप” 
ति, तः, अन्ति। सि, थः, थ | मि. व मः । इति । 
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र, | धरष्वमिंडवहिसहिडः ३।४।७८ ( लः.) इति तिङादेशे कन्ये शेषात्‌ 
या | रि परस्मेपदम्‌ १॥३॥७८. इति परस्मेपदे प्रथमपुरुषेकत्वविवक्षारया 
हि| तिपिः अजुबन्थस्येत्संज्ञायां जोपे च भूक ति इति स्थितो तिङि 
७ | तावं धातुकम्‌ ३।४।३१३ इति “ति' प्रत्ययस्य सावंघातुकत्वे कतरि- 

शपू ३१1६८ ( धातोः सार्वधातुके ) इति धातोः परे शवृधिकरणे समा- 


गते अनुवन्धनिदत्तो भू + अति इति जाते, शपः शित्वात्सावधातुकसंज्ञा ` 


याम्‌ । सावंधातुकाद्धंधातुकयोः ७।३।८४ ( इको गुणः ) इति घाचोः 


। उकारस्य ओकारे गुणे भो + अति इत्यत्र अवादेशे भवति । प्रथमपुरुषः 


°| द्विवचनविवक्षार्यां भचतः। प्रथमपुरुषवहुवचनविवज्ञायां धातोः फि 
च| प्रत्यये । भोऽन्तः ७।१।३ इति झोऽन्तादेशे शवादिकांये भव + अन्ति 
रे) | इति जाते। अंतो गुणे ६।१।३७ ( अपदान्तात्‌ पररूपँस्‌ ) इतिः विक- 
' रणाकारस्य अन्तिप्रत्ययस्थे अकारे परे पररूपेकादेशे “ भवन्ति? । 
| अध्यमपुरुपे भवसि, भवथः भवथ । उत्तमपुरुषे भव + मि इत्यवस्थायास्‌ 
| दमात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेञ्कम? इति अवेत्यस्य अङ्गसज्ञायास्‌ 
| अतो ` दीघो यजि ७३1१०१ ( अज्ञस्य सावेघातुंके ) इति अतोऽङ्गस्य 
| विकरणस्य दोघे भवामि । 'भवाचः, भवामः । यस्मिन्नर्थे प्रत्ययो भवति 
। | सोध्थे उक्तो जायते । ततश्च-- 
८उत्ते कतरि प्रथमा तृतीया स्यादूनुक्तके । 
उ्ते कर्म णि प्रथमा द्वितीया स्यादचुक्तके ॥ ' 

इति नियमांत कएंवाच्यें: कतुंस्कत्वात्‌ तन्न प्रथमा विभक्तिसंवति । 
“| तयेव सह तिङा पुरुषे वचने च सामानाधिकरणं जायते । तथाहि-- 
| से.देशभक्तो भवति, तौ भवतः, ते अवन्ति। स्वं काँग्रेसाध्यक्षों' भवसि, 
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गुदा सवथः, यूयं भवथ । अहं कतेव्यपालको भवामि, आवा भवाव 
व्यं सवामः । इति वाक्यानि भवन्ति। [इरुषाणां सिथः सहोक्तो यः ए | 
स शिप्यते । वचनानि तु सकुलनया कतव्यानि। | तद्यथा--देवदर: | 
शब्दशाखजशौ भवथः । त्वम्‌ अदइन्च सत्याग्रहिणो भवावः | स त्वए | 
अहञ्च देशकालात्मज्ञा भवामः। लोकमान्यो गान्धी च स्वर्गीय भवत: | | 
दादाभाई तिलको मालवीयश्च स्वर्गोया भवन्ति। स तौ च पणिइता | 
भवन्ति । स युवां च देशभक्ता भवथ। त्वस्‌ आचा च कतंब्यप्रिया | 
सवामः। इति वाक्यानि प्रयुज्यन्ते । ) 
[अतीताया रात्रेः पश्चाद्धनागासिन्याः पूर्वाद्धन सहितः सकलो दिवसो- 
अद्यवनः तद्वि्ञोऽनद्यतनः।] तन्नान्यतने भूतकाले प्रथमपुरषेकत्वविवदा 
याम्‌। अनद्यतने लङ ३।२।१११ ( धातोः भूंते ) इति "लङि लकार 
भवति इति जाते | इतश्च ३।४।१०० (ङिवेः लस्ये परस्मेपदानां लोप) 
इति इकारलोपे भवत्‌ इत्यवस्थायास्‌ । लुंङलङलङ्वंडदात 
१1४७१ ( अङ्गस्य ) इत्यनेन अडागमे कतंच्ये 'आद्यन्तौ टकितौ’ इति 
सूत्रबलादङ्गस्यादो अडागमे जाते अनुबन्धनिद्वत्तो अभवत्‌ । द्विवचन ! 
बच्षायास्‌ अभवतस्‌ इत्यवस्थायास्‌ । तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः 
२।४।१०१ ( बतो लस्थं ) इति तसः तामादेशे अभवतास्‌। एवम | 
अनवन । अभवः, अभवतस्‌, अभवत । अभवस्‌, अभवावस्‌ इतमत्र। 
निरयं ङितः ३४३६ ( उत्तमस्य सं; लोपं ) इति सः लोपे अभवाव। 
एवम्‌ अभवाम । कतयोगे--ह्मः सोऽभवस्स्थितः। यः स्वमभवः। परश्च 


mm 











» खडि दु तास्‌ धन्‌ । स्‌ तस्‌ त । अस्‌ व स। इति ड | 
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| उहमभवस्‌ । पूरवे धुः सः स्वस्‌ थदञ्च अभवाम इत्यादि । विध्याद्ये था- 
, | शिषि वा यूधातोः। लोट' च ३।३।१६२ (विष्यौद्यथे धातो)) आशिषि 
:4 लिङ लोटो ३।३।१७३ इति *लोटि लकारे भवति इति जाते। एं रू 

| ४८६ (लोटः) इति इकारस्य उकारे भवतु । आशिषि तु तुह्योस्तात- 
| इडाशिष्यन्यतरस्याम्‌ ७३1३५ इति तोः वातङि अज्ुबन्धनिवृत्ती भव- 
हाद । भवतस्‌ इत्यत्र--लोटो लङवत्‌ ३।श८९ (काय्यस्‌ ) इति लोटः 
| ज्वद्भावे तसः तामि भवताम्‌, भवन्तु। अवसि इत्यत्र सेह्य पिच्च 
| ३।४।८७ ( लोटे ) इति लोट सेह्यांदेशे भवहि इति जाते अतो हेः 
६४१०४ ( लुक्‌) इति हेलुकि भव । आशिषि तु देः तातङादेशे भव- 
, | तात. भवतस भवत । भवसि इत्यत्र मेर्निः ३।४८३ ( लोटः ) 
| इति मेन्यांदेशे भवनि इति जाते आडत्तमंस्य पिञ्चं ३।४।३२ ( लोट 
रागंमः ) इति टित्वान्नेः आदो आडागमे अनुवन्धनिवृत्तो दीघं भवानि 
| (नित्यं डितः इति सलोपे अवाव भवाम। कठेयोगे आशायास्‌ आशिषि 
द | च ग्रयोगः--र्वराज्यं स्थिरं भवतु भवतात्‌ वा। त्वं वीरो भव भवतात्‌ 
.  वा। अहं सुधीभेवानि । इत्यादि । सूधातोविध्याद्यथ विघिनिमन्त्रणाम- 
| न्त्रणाधीष्टसम्प्रशनप्रार्थनेष लिङं ३।३।१६३ (धातोः) इति लकि तिपि 
' भवतीति जाते 'इतश्च' इति इकारलोपे भवत्‌ इत्यवस्थायाम्‌ यासुट्‌ 
परस्मेपदेषदात्तो ङिच्च ३।४।१०३ (लिङः) इति टिस्वात्‌ अत्ययस्यादो 


+ लोटि--तु ( तात्‌) ताम्‌ अन्तु। हि त॑ त। थानि आव आम । 
१ लिछि ( विधौ )--यात्‌ यातास्‌ युः। याः यातस्‌ यात । यास्‌ 
॥ | याव याम। 
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यासुडागमे अनुवन्धनिवृत्तौ भव यासत्‌ इति जाते लिङः सेल्लोपो 
नन्त्यस्य ७२७६ ( साव घातुके ) इति सलोपे प्रासे त॑ बाधित्वा अतो 
येयः ७२।८१ ( लिङं: सावधातुके ) इति यासं इयादेशे भवः इ 
इति जाते लोपो व्योबंलि ६१1६६ इति यकारलोपे गुणे' वैकि 
चत्व भवेत्‌ भवेद्‌ भवेताम्‌ भवेय्‌ झि इत्यन्न 'झेजुस्‌ ३।४।१०८ (लिङ) | 

इति भेज॑सि अजुबन्धनिदृ त्तो रुत्वविसंगेयोः भवेयु। भवेः भवेतम्‌ भवेत 

भवेयम्‌ भवेव भवेम । सम्भावनायाम्‌ स तत्र भवेत्‌ स्थितः । स्व॑ तत 
नियुक्तो भवेः। अहं राजदूतो भवेयस्‌। ल॒डादिलकारेषु. सावधातुक । 
प्रत्ययनिमित्तक-गणकार्य्य-विशेषो न: जायते, किन्तु सेडनिडा दि-प्रयोज- 
काद्धेधातुक-नि मित्तक-कारयेविशेष एव जायते । अतस्तत्रः संचेभ्योऽि ` 
धातुभ्यो गणकाय्य निरपेच्तमेवेडाद्यागमकाय्यं भवति | तथांहि--भ्‌- | 
धातोः भविष्यत्काले लट शेष च ३।३।१३'( धातोः भविष्यंति ) इति | 
*लुटि लकारे तत्स्थाने तिपि भू+ति इत्यवस्थायां शापं बाधित्वा स्थेतां. 
सी लुलुटो ३।१।३३'( घातोः ) इत्यनेन 'यथासंख्यमनुदेशः'समानाम्‌' 
इति ह स्य-प्रत्यये तस्य आद्धंघातुक्ं शेष: ३५११४ 
( "शिद्स्याँ प्रत्यय ) इति भादधातु कसंज्ञायास्‌ अं द्धघांतुकरयें | 
वलादेः ७२।३१ (पत्ययस्य) इति टित्वात्त्य इतिःविकरणप्रे्ययस्ाद | 
स्या  अजुबन्धनिबृत्तो गुणे अवादेशे' 'आदेश प्रत्यययोः? इति सखे | 
मूडन्यादेशे भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति । भविष्यसि सविष्ययः 
सविष्यय॥' सविष्यामिः अविष्यावः अविष्यामः:।: कठयोगे-= चाय्या 
* लुटि-स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्यथः स्यथ । स्यामि स्यावः है | 
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श्रीबद्रीनाथः शिक्षासचिवो भविष्यति । अलगूरांय शास्निन्‌ | त्वं संविः 
श्वानंविधाता भविष्यसि । अहं राष्ट्रधर्मोपदेष्टा भविष्यामि । अधातो 





च) इति रल ङि भविष्यति इति जाते 'इतश्च' इति इकारलोपे झु 

लङ्लचवडुदात्त इति अडारमे अलजुबन्धनिषृत्तो वेकल्पिके चसद अभ- 

विष्मत्‌ (द्‌) अभविष्यतास्‌ अभविष्यन्‌ । अभविष्यः अभविष्यतम्‌ 

गभविध्यत। अभविष्यस्‌ अभविष्याव अभविष्याम । कतृयोगे-यदि'महा- 
| गान्धी इढ़ोऽभविष्यत्तदँचं देशविभागो नामविष्यत्‌। राजषे | यदिच 
खं विजय्यमविष्यस्तदाप्येचं नाभविष्यत्‌ । यद्यहं तन्न सदस्योऽभविष्यस्‌ 
| सहि त्वेवं कदापि नासविष्यत्‌। यदि महासुनिर्मालवीयोऽुनाऽभवि- 
श्यत्तहिं वङ्गीयाय्याणामेव दुर्दशा नाभविष्यत्‌ इत्यादि । भूधातोः अनच- 
| उने भविष्यति अथे अनद्यतने लुद' ३।३।१४ ( धातोः भविष्यात) 
इति | लुटि लकारे तत्स्थाने तिपि शपं बाधित्वा “स्यतासी लुलुटो;' इति 
_ यथासंख्यविधानात्‌ तासि विकरणे आगते तस्याद्धघातुकत्वाद्‌ इडागमे 
गुणे अवादेशे भवितार्ति इति जाते लुटः प्रथमस्य डारोरसः २।४८४ 
इति तिपो डादेशे अनुबन्धनिदूत्तौ डित्वसामर्थ्यांदू आस्‌ इति अभ- 
स्यापि टेलोपे भवित + आ इति जाते इलन्त तकारस्य स्वरसंयोगे भविता 
| भवितास रो इत्यत्र रिं च ७४३१ 'तासस्योलीपः इतिः सलोपे अवि 
चारो एव भवितारः |. भवितास्‌ + सि इत्यत्र तासस्त्योलोपः ७४1९० 
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* लडि-स्यंतू स्यताम्‌ स्यंन्‌। सयः स्यतम्‌ स्यत। रुप स्याव स्याम। 
† लुटि--तताःतारौ तारः। तासि तास्थः तास्थ तास्मि तास्वः तास्मः 
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हिङनिमित्त टङ क्रियातिपत्तो ३।३।१३३ ( घातोः भविष्यति सूतेः ` 











० पाणिनोयप्रबोधे 


(सि) इति सलोपे भवितासि भवितास्थः भवितास्थ | भवितासि | 
अवितार्वः भवितास्मः । कतृंयोगे-रवः श्रीकृष्णसिहः प्रान्तपतिभेविता | | 
देशरत्न राजेन्द्रप्रसाद ! श्‍वस्त्व॑ भारतराष्ट्रपतिभवितासि। अहं श्वो. 
राजर्षि टण्डनस्य संस्कृतिसम्मेलने ससुपस्थितो भवितास्मि । भूधातो; | 
' मते$्थे लङ ३।२।११० ( सूताथ धातोः ) इति *लुङि तत्स्थाने दहि | 
ञरनुवन्धनिद्टच्तौ सून त्‌ इति जाते शपं वाधित्वा चिल लुडि ३।१।१३ | 
इति ' च्लिविकरणप्रत्यये तस्य च्लेः सिच ३।१।४४ इति सिचि तस 
गातिस्थाधुपाभूभ्यः सिचः परस्मेपदेष २।४।७७ ( लुक्‌ ) इदि | 
छुकि भूसुवोस्तिङि ७३८८ ( गुणो न सावधातुके ) इति गुण- | 
निषेधे अडागमे पाक्षिके चस्वं अभूत्‌ (द्‌) अभूतास्‌ । बहुवचने 
रोऽन्तादेशे इकारलोपे संयोगान्तलोपे सिचो लुकि भू + अन्‌ इत्यत्र | 
भुवो वण्लुडलिटोः ६।४८८ ( अचि...) इति कित्त्वातु घातोन | 
वुगागमे अनुबन्धनिवृत्तो स्वरसंयोगे भूवन्‌ इति सम्पन्ने अडागमे अभूः 
वन्‌ इति सिध्यति | अभूः अमूतस्‌ अभूत । अभूवस, अभूच अभूम। 
कतृँयोगे--भारतः स्वतन्त्रो$भूत्‌.। लालबहादुर शाखिन्‌ अन्न त्वं याताः | 
यातसचिवोऽभूः । अहं ब्रष्टाञ्मूवम्‌ । भूधातोः परोक्ष भूतानद्यतने पेरोह | 
शिट. ३।२।१११ (धातोः भूंतेडनद्येतने) इति {लिटि तत्स्थाने तिपि तस्य 
च लिट्‌ च ३९५१५ ( आङंघातुकम्‌ ) इत्याद्धधातुकसंज्ञायां शाय प | 
भावे परस्मपेदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः ३।२।८२ ( लिट: ) इठि | 





* झुद्धि--ईव्‌ इष्टास्‌ हुए: । ईः इष्टस्‌ इष्ट । इषम्‌ इष्व इप्म । 
| लिटि--अ अतुस्‌ उस्‌। थ अथुस्‌ अ। अ व.म। 
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तिङन्तप्रकरणस्‌ १% 


गलादेरो अनुबन्धनिवृत्तो भू4-अ इति स्थिते “भूवो वुग्लुडलिटो:! 
_इति बुगागमे सूव्‌+ अ इति जाते एकाचो द्वे प्रथमस्य ३।३।१ 
| श्रजादेष्टितीयस्य ६1३1२ इत्यधिकारे लिटि धातोरनभ्यासस्य बाद... 
; | इति बृक्षप्रचलनन्यायेन भूवः द्वित्वे भूव्‌ भूव्‌ + अ इत्यन्न पूर्वोऽभ्यासः 
|: 1] - ६१1४ इति पूवस्य अभ्याससंज्ञायास्‌ हलादिः शेषः ७।४।६० ( शभ्या-- 
| दस्य ) इति अभ्यासभकारशेषे वकारलोपे सूभूव्‌+ अ इत्यन्न हेस्वः 
| ५१५९ ( अभ्यासस्याचः ) इति अभ्यासस्याचो हस्वे सुसूव्‌ + अ. 
| इति जाते भवतेरः ७।४।७३ ( अभ्यासस्य ) इत्यभ्यासोकारस्य अत्वे 
॒ | मभूव्‌ + अ इत्यत्र अंभ्यासे चंचे ०४१४ ( मोलॉजश ) [ रशा 
| बशः खर्जा चरः। इति विवेकः ] इति अभ्मासरशः भकारस्य जरत्वेन 
| बकारे अन्त्यचकारस्य च स्वरसंयोगे बभूव इति सिद्धम्‌ बभूवतुः वभूदुः। 
| सिपः थलि इडागमे बुकि द्वित्वादिकायं बभूविथ बसूवधुः बभूव। 
| ' बभूव बभूविव बभूविम । कतंयोगे--युधिष्टिरो राजा बभूव। व्व 
| पूर्वजन्मनि विप्रो बभूविथ । तत्राहमचुपस्थितो बभूव । | उत्तमपुरुषेऽपि 
` ९ चित्तविक्षेपादिना पारोचयमस्त्येव । यथा--सुस्तोऽहं किल विललाप । ] 
| भूधातोः आशावादेऽथे 'आशिषि लिङ्लोटो' इति *रिङ तत्स्थाने 
| तिपि 'इतश्च' इति इकारलोपे भू+त्‌ इति स्थितो प्रत्ययस्य लिडो- 
` | शिषि ३।४।१३६ ( आर्डघाठेकस्‌ ) इत्याद्ध॑धातुकसंशायाम्‌ शवाय- 
| भावे लिढ: परस्मैपदानां 'यासुट्‌ परस्मेपदेपृदात्तो श्चि इति यासुडा- 













१ ॥ यासम्‌ 
कै झाशीलिङि यात्‌ यास्तास्‌ यासुः । या! यास्तस्‌ यास्त। - 
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गमे किंदाशिषि ३४३०४ ( लिखे: यासुट्‌ ) इति यासुर किसे 
ङ्किति च _॥१।९ (न इको शुणदद्धी ) इति शुणनिषेधे भूयास 
'इति जाते स्कोः संयोगाद्योरन्ते चः ८1२२६ ( रलि लोपं ) इवि 
'सलोपे भूयात्‌। एवं भूयास्ताम्‌ सूयासुः। भूयाः भूयास्तम्‌ भूयास्तः | 
'भूयासम्‌ भूयास्व 'भूयास्म । कतेयोगे--भारतोय॑ स्वराज्यं स्थिर भूयात] 
पं० कुचेरनाथ शुक्ल | त्वं चिरायुभूयाः। अहं परोपकारी भूयासस्‌ । इत्य 
सवत्र घातुरूपेपु वाक्यनिमांणप्रकारो ज्ञेय: । धातोरुपसगयोगे बहुधा | 
अ्धभेदो जायते तथात्मनेपद-परस्मेपदादिभेदो5पि भवति | घातूपसगंनि 
"पातानासनेकाथत्वं प्रसिद्धम्‌ तथाहि-- 


धातवश्चोपसगाश्च निपाताश्चेति ते त्रयः । 
अनेकार्था: स्थृताः सर्वे पाठस्तेषां निदृशनस्‌ ॥ 
तद्यथा--ग्रभवति चिहारे पं० हरिशङ्करपाण्डेयो देववाणीमुन्नेतुस्‌। 

एवं सम्भवति | उद्भवति । विभवतोत्यादिप्रयोगा ज्ञेयाः । *उपसर्गारच | 
'विशतिः पद्येन पूव॑मव्ययप्रकरणे उक्ताः । अचु + भू = अनुभवे, अवः । 
बोधे, भोगे वा। अभि + भू, परि + सू = पराजयकरणे । परा +-भू= | 
पराजयभवने । उद्‌ + सू = उत्पत्तौ । प्र + सू = सामथ्यं । सम्‌+ 
= सम्भावनायाम्‌, अनिश्चये वा। अडादिभिनिष्पन्नरूपेर्घातुभिः सहृ | 
'उपस गयोगो अवति। यथा~-अन्वभवत्‌ । अभ्यभूत्‌'1 पय्यंभविष्यत्‌। १ 





भब्यधिसूदतिनिप्रतिपय्यपयः। 
उप आङिति विशतिरेष सखे उपसगगण: कथितः कविना! ` 
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तिङन्तप्रकरणस्‌ १३: 


। उद्दमूव इत्यादि । दु = गतौ । बवति, अद्वत्‌ , हवतु, व्रवेत्‌। ड़ + ` 


| ज्यंतिःइत्यवस्थायास्‌-- 
ऊदृदन्तेयोंतिरुचणुशीडस्नुनुक्ुरिवडीडश्रिसि: | 
बृङ्बुन्म्याञ्च विनेकाचो$जन्तेपु निहताः स्मृता: ॥ 
.( निहताः = अनुदात्ताः) इति नियमाद्‌ भजुदात्ताद्‌ द्रधातोःः 


| एकाच उपदेशेञ्युदात्तात्‌ ७२1१० ( घातोः आद्धेघातुकस्य इंट न), 


इति इरिनषेधे गुणे सूद्धन्यादेशे द्रोष्यति, अद्रोष्यत्‌, द्वोता । दुधातोः 
लुकि तिपि अजुबन्धनिबृत्तो 'इतश्च' इति इकारलोपे दरु + त्‌ इति 
| स्थितौ 'डिल लुङि’ इति च्लौ तस्य । णिभ्रिद्रखुभ्यः कंतरि चँङ ३३१४८ 
( च्लेः लुडि ) इति चङ अनुवन्धनिद्ृत्तो : हू + अव्‌ इति जाते चङि 
६१।१।११ ( अनभ्यासस्य एकाचः धातोः प्रथमस्य अजादेः द्वितीयस्य द्वे ) 
| इति धातोद्वित्वे 'पूर्वा5भ्यास:ः' इति अभ्याससंज्ञायास्‌ 'हलादिः शेषः? 
| इति आदिहलो दस्य शेषे अन्यद्दलो रेफस्य लोपे अचिश्नुधातु०” 
| इति उवङि अनुवन्धनिवृत्तौ अडागमे अदुद्‌ वत्‌ अदुदू वताम्‌ अदुदु वन्‌ ।. 
1 अदुदवः अदुदूवतस्‌ अडुदूवत। अदुदुवस्‌ अदुवु वाच अदुद्‌वास। 
लिटि णलादेशे अनुबन्धनिदृत्तो द्वित्वादिकार्य दुत + अ इति जाते 'सावे- 
| घातुकाद्धधातुकयोः' इति गुणे अवादेशे दुदव + अ इतिं स्थितौ 
| अते उपधायाः ७।२।११६ (वृद्धिः न्यिति परत्यये ) इति उपधाया 
} अतः वृद्धौ दुद्राच, दुम + अदुस्‌ इत्यत्र असंयोगाल्लिट्‌ क्ति्‌ १।२।१ 
| (अपित्‌) इति कित्वादू गुणनिषेधे उवङि दुवुवतुस्‌ इति जाते 
| रूवविसगंयोः दुहुः दुलुचः। दुदु + य इत्यत्र कृसरवृस्तुलश्रवो 


| लिटि ७२१३ (न इट्‌ अन्यस्माद्‌ अनिटोऽपि स्यादेव ) इति इथिनधेधे 
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ने पाणिनीयप्रवोधे 


गुणे दुद्रोथ ढुद्रवधुः दुदव । उत्तमे णलितु । णंलुत्तमो वो ण १।११ 
( णिंत्‌ ) इति वेकदिपके शिति गुणे अवादेशे अतो बृद्ध दुद्राव पके | 
दुद्दव दुदव दुदुम। आशीलिकि दु + यात्‌ इत्यवस्थायास्‌ अकृत्साव. | 
घातुकयोदीघः ७४२९ ( अजन्ताङ्गस्य याद प्रत्यये ) इति दी | 
ब्रूयात्‌ ब्र.यार्ताम्‌ बर .यासुः । द्रया द्रयास्तस्‌ द्र यास्त । म्‌ यासम्‌ 
ज्‌,पारव द्र.यास्म । प्र + दु = स्यन्दने। अप + ठु = आक्रमणे । अनु + | 
हु = अनुसरणे । उप + म्‌ = उपद्रवकरणे । एवस्‌ खु = चरणे स्रवति। 
श्रवत्‌ । खवतु । खवेत्‌ । खोष्यति । अखरोष्यत्‌। खोता । असुखुवत्‌ | 
सुखाव | स्‌यात्‌। प्र + स॒ = सून्नोत्सरो । श्र + श्रवणे श्न ति इत्य- 
चस्थायां शपं वाधित्वा रवः हे च ३।१।७४ ( श्लुः ) इति श्जुप्रत्यये _ 
अुवश्च “४ इत्यादेशे 'लशक्वतद्धिते' इति शास्येत्संज्ञाया लोपे च 
[ ऋवरणाचनस्य णत्वं वाच्यम्‌] इति नस्य णत्वे गुणे श्यणोति | णत. 
इत्यत्र--सावंधेतुकमपित्‌ १।२।४ ( छित्‌ ) इति तसो ढित्वे 'ड्िवि 
नव! इति गुणनिषेधे शरुतः । शरु 4. अन्ति इत्यन्न 'अचिश्नु०' इति न 
प्रासम्‌ उवङं वाधित्वा हुश्नुंचोः सावधोतुके ६।४।८७ ( अनेकाचो 
असंयोगपूवस्य यण्‌ अचि ) इति यणि श्ण्वन्ति । श्णोषि श्वणुयः | 
अणुथ । शृणोमि शृणु + वः इत्यत्र छोपंश्चास्यान्यतरस्यां स्वो | 
६1४१०७ ( अंसंयोगपूर्वस्य श्नुपत्ययोकारस्य ) इति पाक्षिके उकारलोपे | 
णवः, णव: । घऋणमः आअशुभः । भश्टणोत्‌ अश्शणुतास्‌ अश्यय्वन्‌ | | | 
अणोः अश॒णुतस्‌ अश्णुत । अश्यणवस्‌ अश्वएव, अश्व | अरूण्म, । 
अम्डणुम । शृणोतु अ णुतात्‌ शणुतास »गणवन्तु । शु क हिं | 

३अन--उतश्च अत्ययादसंयोगपूवौत्‌ ३४३०६ ( 'देल्ल॑झ) इदि | 
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तिङन्तप्रकरणम्‌ १ 


| हेलंकि शरण खतात ऋशणुतस्‌ णुत । ऽइणचानि शणवाव 
अणवाम । श्टणुयास्त्‌ इत्यन्न--' लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य ' इति 

| सलोपे शृणुयात्‌ शुयातास्‌ शृणुयास्‌ + उस्‌ इत्यन्न सलोपे णुया + 

| उस्‌ इति जाते उस्यपदान्तात्‌ ६।१।९६ ( अकारात्‌ पररूंपसू ) 

| इति आतः पररूपे शृणुयुः । शृणुयाः ऋणुयातम्‌ । श्वणुयात । 

| अणयास् शृणुयाव शृणुयाम । लुद्लङ्लुट्सु हुवत्‌ । ओष्यति। 
| थश्नोष्यत्‌। ओता । लुङि अश्रु+सत्‌ इत्यत्र *अस्तिसिचो5पक्त ७ 1३९६ 

(इलि ईदू) इति टिर्वादू तकारस्यादौ ईडागमे भरश्न + स्‌ ईत्‌ इति 

जाते सिचि बुंद्धिः परस्मेपदेष' ७२1१ ( इंकः ) इति घावोईडौ 

| यूर्दन्यादेश अभरोषीत्‌। अश्रौष्टास्‌ अभ्रोष + झि इत्यन्न-सिज भ्यस्त- 

| बिदिभ्यश्च ३।४।१०३ ( केजुंस' इतेः ) इति भेजुसि अनुबन्धनिवृत्तौ 

| स्वविसगंयोः अश्रौषुः । अश्रौषीः अश्ौष्टस्‌ अश्रोष्ट) अश्नौषस्‌ अश्नोष्व 

। झश्रोष्म । लिटि, आशीलिङि च द्वत्‌ । शुश्राव। श्रूयात्‌ । प्रति + श्र 

र अतिज्ञायास्‌ । संकश्रु न अवधाने ( आत्मनेपदस्‌ ) सावधातुके | 
| स्वादिस्थसुधातुवङ्र,पस्‌ । संश्टणते पं सभापतिरुपाध्यायः पाणि- | 
| नीयप्रवोधस्‌ । इत्यादि । क्षि + चये यति, अक्षयत्‌, उयहु, त्तयेत्‌, 

| क्षेप्यति, अक्षेष्यत्‌ , क्षेता, अक्षषीत्‌ द्वित्वादिकायं कित्ति + अ इत्यत्र 
कुँदोरचुँ; ७७1६ (अभ्यासस्य) इति चुत्वे गुणे अयादेशे बुद्ध चित्ताय। 








| | ३ सिक्‌ च अस्‌ च तयोः समाहारः सिचस्‌ , अस्ति च तत्‌ सिच- 
३ श्चेति अस्तिसिचस्‌ तस्मात्‌ झस्तिसिचस इति वक्तव्ये सोन्नत्वाव्‌ पञ्च" 
| स्या लुकि अस्तिसिचसू इति । 
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कित्वाद्‌-गुणनिषेधे -इयङादेशे -चिक्षियतुः चिक्षियुः = चित्ति +थ इत | | 
“एकाच उपदेशे$्नुदात्तात? इति इण्‌ निषेधे पुन क्रादिनियमात्‌ इर 
प्राप्तौ अचरतास्वत्थेल्येनिदो नित्य॑म्‌ ७२1६१ ( घातो उपदेशे इरन ) 1 
इति इणनिषेधे छतो भारद्वाजस्य ७1२1६३ ( वास्वत्थदयैनिटोनिलद _ 
उंपदेशे घातोः ईद्‌ न अन्यस्मा दनि टोडपि स्याद्‌ एवं ) प्राचीन; | 
र 
“ अजन्तोऽक्रारवान्न वा यस्तास्यनिद्‌ थलि वेडयस्‌ । 
ऋदन्त इइङूनित्यानिट्‌ क्राद्यन्यो लिटि सेड्‌ भवेत्‌ ॥ 
इति नियमात्‌ वेकर्पिके इटि गुणे अयादेशे चिचयिथ पक्षे चिक्षेथ चित्ति | 
यथुः चिक्षिय। विक्षाय चित्तय क्रादिनियसान्न्त्यिसिटि इयङि चित्तियिव 
चिक्तियिम चीयात्‌ । अप+क्ति= हासे । जि+जये जयति, अजयत्‌, जयतु | 
जयेत्‌, जेष्यति अजेष्यत्‌, जेता, अजैषीत्‌, जिजि+अ इत्यत्र संन्‌लिटोज 
७३३१७ ( अभ्यासात कः) इति अभ्यासात्‌ परस्य जेः कुत्वेन गकारे गुणे | 
अयादेशे बृद्धौ जिगाय “एरनेकाच०' इति यणि जिग्यहुः जिग्युः । जिगयिथ, । 
जिगेथ, जिग्यथुः, जिग्य। जिगाय जिगय जिग्यिव, जिग्यिम । जीयातू ' 
वि+ जि = सर्वोत्कषंस्थितो (आत्मनेपदी) स नेहरूविजयते = सर्वोत्तषण | 
वतेते । परा +जि ० थसिसवे ( आत्मनेपदी ) खभिसवो यूनीकरणम्‌ | 
स्यूनीभवनब्च । शत्रून्‌ पराजयते । अध्ययनात्‌ पराजयते ग्लायतीत्यथः। | 
इ = गतो# आयेणायसुत्पूवे; उद्यति। लङि तिवादेशे अयदिति जाते 





वेयाकरणान्तरमतेनाय धातुः। पाणिनिनये तु इट-किट-कटी< | 
गतो इत्यन्न कटीत्यत; मृष्टो शेय: । 
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| तिङन्तम्रकरणस्‌ ४ 
| झाडजादी नाम्‌ ६४७२ ( लुडलडलडक्ष ) इति आडागमे नआटश्च' 
| इति बृद्धौ उपसगंयोगे उदायत्‌ उदयतु, उदयेत्‌, उदेष्यति, उद्दैष्यत्‌ 
| उदेता, उदेषीत्‌ लिटि इ इ+अ इत्यत्र-[ वाणांदाड' बलोयः ] इति 
नियमा त्‌ गुणे अयादेशे वृद्धौ इ+-आय इति जाते । अभ्यासस्यासंबणे 
६४७८ ( अचिं रवो रियडुवडौ ) इति इयि इयायेति सिद्धे उपसर्म- 
| योगे उदियाय “पुरनेकाच०' इति यणि, उदियितुः उदियुः उद्यिथ, 
| उदेथ, उदियथुः, उद्य, उदियाय, उदियय, उदियिव, उदियिम । 
उदीयात्‌ इस्यत्र एते लिङि ७।४।२४ ( उपसंगांत्‌ हृस्वं; ) इति इस्वं तु 
| एतीति अदादिस्थस्येणो निर्देशान्न भवति । ऋ = गतौ । ऋ + अति 
| इस्न्र-पाघ्राच्मास्थाम्नादाणदश्यतिसर्तिंशद्सदां पिबजिघ्रधमति- 
| ्रनयच्छपश्यच्छंधौशोयसी दाः ७।३।७८ ( शिंति ) इति ऋच्छादेशे 
| शच्छति आच्छंत्‌, ऋच्छतु ऋच्छेत्‌, ऋञ+ स्यति इत्यन्न ( एकाच 
उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ) इति इणूनिषेधे प्राप्ते--ऋद्धनो; स्ये ७।२।७०(इद्‌ः) 
| इति इदि गुणे, सूर्धन्यादेशे अरिष्यति, आरिष्यत्‌ लुकि । ऋ + त्‌ `इति 
| स्थितो च्लो तस्य च सतिशास्त्यर्तिभ्यश्च ३१४६ ( च्लेरङ्‌) इत्यडि 
| अनुबन्धस्येत्स॑ज्ञाको पे ऋ म अत्‌ इति जाते 'दंशोऽडि गुणः ७।४।१ ६ 
| इति गुणे आदि द्धौ चारव्‌। ऋ ऋ + अ इति स्थितौ अभ्याससंज्ञा- 
` | यास्‌-उंरत्‌' ७1४६६ ( अभ्यासस्य ) इत्यभ्याससंञकस्य ऋकारस्य 
| अरि हलादिशेषे-- झ भन अ इत्यन्न गुणे 'अत उपधाया' इति. ब्दो 
| सवर्यदीधे आर इति रूपस्‌। अ ऋ + अतुस्‌ इत्यन्न अतं आदेः ७४७० 
( अभ्यासस्य दीर्घः: ) इति अस्यासाकारस्य दीर्घ ऋकारस्य यरत्वेन 
| रारे आरतुः एवम्‌.आरुः झ ऋ + थ इत्यन्न “नृतो सारदवाजस्य' इति 
२ 
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` इरिनषेधे प्राप्ते--इड॒त्त्यतिंव्ययतीनाम्‌ ७1२1६६ ( थलि म्‌) 
इति नित्यमिटि गुणे सवखंदीर्धे आरिथ थारथुः आर । ऋ 
आरिव, झारिम । ऋ + यात्‌ इत्यन्न-- शुंणोऽतिं संयोगाद्योः ७1९२१ | 
( यहिं यिं ओधेधातुके लिङिं ) इति गुणे यकारस्य द्वित्वे अस्याद्‌। 
झअरय्यास्ताम्‌ , अय्यंसुः अस्याः अय्यस्तम्‌ , 'अर्ययांस्त । अय्यासम्‌। 
झर्य्यास्व अर्य्यास्म । एवम्‌ स॒ = गतौ । 'पाघ्राध्मा०' इति द्रतग 
घावादेशे धावति, अधावत्‌ धावतु धावेत्‌ केवलगत्यथै सरतीत्यादि। 
आधंधातुके प्रस्यये तु सरिष्यति, अस रिष्यत्‌, सता । “सतिशास्त्यतिम्यरच' 
इति च्लेःग्रङि अपतरत्‌। ससार । स॒ + यात्‌ इत्यन्न--रिः 'शयंग्लिड्प् 
७४२८ (त यिं ङ्किति) इति ऋतो रिङि अनुवन्धनिवत्तो रिङ्विधान 
सामर्थ्याद्‌ दीवामावे खियात्‌। उप+-सु=समयोपस्थितौ । प्र +स्‌=चिस्तारे। ` 
अप + स्‌ =दूरीभावे । सं+ स्‌ = सातत्यगतो । अचु + स॒ ८परचा- 
दूगतौ । निः स्‌ = निर्गमे । अभि + स्‌ = नायक-नायिका-सङ्गमे। ` 
वि+स «० द्वेघीमावे। अति--स = विरेचने । परि+-स्‌ = समीपसन्चारे। । 
झा+स = थारासम्पाठे । एवम्‌ स्स चिन्तायाम्‌ । स्मरति अस्मरत्‌ | 
स्मरतु स्मरेत्‌ । स्मरिष्यति अस्मरिष्यत्‌ स्मता अस्मार्षीत्‌ सस्मार। “णोऽ । 
तिसंयोगाद्योः' इति गुणे स्मयांत्‌। वि+स्ख-विस्मरणे । संस्र = पूर 

` स्मरतो । त+-प्लचनतरणयोः । तरति अतरत्‌ तरतु तरेत्‌ । | 
इत्यन्न सत्वात्‌ 'धेषातुकस्येद्वलादेः' इति इदि गुरे च इते मूतय 
देशे तरिष्यति इत्यवस्थायाम_वतो वा ७।२। ३८ (इटो दीधों लिटि न) | 
इति वेकतिपके इरो दोर्घे तरीष्यति तरिष्यति । तरीता तरिता । छुर 
भडागसे अतारीत्‌ ‹ वृतो वा इत्यनेन भासत्य दीर्घस्य सिचि ब | 
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परस्मेपदेष ॥२।४० ( वृतो इटो न दीघे: ) इति निषेधे अतारिशम 
। अतारिद, । अतारीः अतारिष्टम्‌ अतारिष्ट | अतारिषम., अतारिष्व, से ; 
रिम । ततार = उडू + अणुस्‌ इत्यत्र--कच्छत्यृताम्‌ ७9११ 
| ( गुणो लिटि ) 'इति गणे ततर्‌ अतुस इति जाते -तफलसजत्रपञ्च 
६४१२२ ( दलसध्यस्थाकारस्य एकारोऽभ्यासलोपः किति लिटि थलि च 
| सेटि ) इति अभ्यासलोपे अकारस्य एत्वे । तेरतुः तेर्‌ः । तेरिथ । तेरथुः तेर 
| ततार, वतर, तेरिव, तेरिम । त+यात्‌ इत्यन्न--ऋत इद्धातोः ७५ [१०४ 
इत्यनेन इरि तियाँत्‌ इति जाते--हंळि च ८।२।७७ (वो: उपघाया दी 
इंक: घातोः ) इति उपधादीर्घे तीयांत्‌, तोर्यास्ताम्‌ तीर्य्यासुः इत्यादि 
" | त्रा गन्धोपादाने प्रा+अति इत्यन्न 'पाघ्राषमा' इत्यनेन जिघ्रादेशे जिघ्रति, 
अजिप्नत्‌, जिघ्रत, जिघ्रेत्‌ , घ्रास्यति, प्रा+सिच्‌+त्‌ इति,स्थितो विभाषा 
' | श्रोधेदशाच्छासः २।४।७८ ( सिचो लुक ) इति घेकहिपिके सिचों लुकि 
| ग्रहारामे अघ्रात्‌ । फो त्‌ सिचो लुकि-आतः ३।४।११० ( सिचि लुकि 
| एवं के जस्‌ ) इति झेजेसि उस्यपदान्तात्‌ ३३६९ ( अवंणाक 
| पररूपस्‌ ) इति पररूपे अडागमे च अन्न; । अधराः, अम्रादस, अप्नात 1 
6 | भ्रप्नास, अघ्ाव, अघ्रास । पक्षे-'श्रिस्तिसिचो5पक्ते' इति अपृक्तस्येटि 
+स्‌ ईत्‌ इत्यन्न यमरमनमंतां संक च ७२७३ ( सिचिं परस्म 
` | पदेषु इट ) इति धातोः सगागमे सिचश्चेटि अनुबन््निवत्तो प्रासू+इस्‌ 
इव इति जाते (इट इटि ) इति सलोपे सवणंदीचें हा झघ्रासीत्‌, 
' अन्रासिष्टाम्‌ इत्यादि । जघा+अ इत्यत्र आते औँ णुलः ७1४३४ 
| (दतोः) इति णल औकारे इडयेकादेशे जघ्रौ जघान-अतुसू इत्यन्न-- 
ओतो लोपं ईटि चं ६४1६४ ( आर्धधातुके अचिं वंति ) इति आलो 













। 
क, | 
॥ 
ह ॥ 
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जघ्रतुः भरद्वाजनियमात्‌ वेकल्पिके इटि जघ्रिथ जप्नाथ क्रादिनियमा 
दिटि जप्रिव जघ्रिम प्रायात्‌ इत्यन्न *वान्यस्ये संयोगादेः ३४ ९४ | 
( धातोः आत एत्व आद्धंधातुके लिङि) इति वकल्पिके एत्वे रेयात्‌, | 
ब्रायात्‌ । वि + आ+प्रानहिंसायाम्‌ । एवम्‌ ध्मा = शब्दारिनसंयोगयो;। ` 
सना = अभ्यासे । धमति, मनतीत्यादि । लुङि अध्मासीत्‌ , अस्नासीर्‌ 
इत्यादि दाण्‌-दाने । यच्छुति, दास्यति, अदास्यत्‌ , दाता “गातिस्थे. 
ति सिचो लुकि अदात्‌, अदाताम्‌ , अदुः। इत्यादि । ददौ। दा+यात्‌ 
त्यत्र दाधा घ्वदाप्‌ ११२० इति घुसंज्ञायाम्‌ एंलिंडि ३४१७ 
( घुसंइँकानां मास्थादीनास्‌ आर्धधातुके किति ) इति धातोराकारस _ 
पत्वे देयात्‌ , देयास्ताम देयासुः इत्यादि । आ7-दाण्‌ = आदाने | एवम्‌ | 
पा-पाने पिबति। इत्यादि । छारगतिनिदत्ती धात्वादेः षेः सः ६१६४ | 
इति षकारस्य सकारे [ निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः ] इति परि 
साषया प्टुत्वनिवृत्ती स्था इति धातुरूपम्‌ जायते, तस्य घातुत्वात तिपि _ 
तिष्ठातिदेशे तिष्ठति। स्थास्यति । अस्थात्‌ । इत्यादि रूपाणि। शिर | 
` द्वित्वे स्था स्था इति स्थिते शपूर्वाः खय: ७४।६१ ( अभ्यासस्य शि 
यन्ते) इति खयः थकारस्य शेषे तदन्यस्य सकारस्य लोपे अभ्यासे चच | 
. इति थकारस्य तकारे तस्था--अ इति स्थितौ णलः औकारे बृद्धौ त्यो, 
तस्थतुः इत्यादि। स्थेयात्‌। घेट्‌=पाने। धयति इत्यादि । लुटि त दें | 
उपदेशेऽशिति ६।१।४९ इत्येकारस्य कारे धास्यति इत्यादि । एवं ध्येन | 
चिन्तायाम्‌। ध्यायति इत्यादि । लिटि-दुध्यो, दध्यतुः दध्युः । गले, म्य : 














* ( घुसास्थादेः अन्यस्य ) 
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_ | इषदषये। ग्लायतीत्यादि के, गे, रे = शब्दे। कायतीव्यादि। गस्त् = गतो- 
| | गम्‌ अति इत्यत्र इषगमियमां छः ७।३।७७ ( शिति ) इति सस्य छुत्वे 
। तुकि चुस्वे गच्छति । अगच्छत्‌ , गच्छुतु, गच्छेत्‌ गम--स्यति इत्यत्र 
शकिस्तु कान्तेष्वनिडेक इष्यते घसिश्च सान्तेषु चसिः प्रसारणी ॥ 
रमिस्तु भान्तेप्वथ सेथुने यभिस्ततर्तृतीयो लभिरेव नेतरे । 
-यमिर्थंमन्तेष्वनिडेक इप्यते रमिश्च यश्च श्यनि प्यते मनिः। 
-नमिश्चतुर्थो हनिरेव पञ्चमो गसिश्च षष्ठः प्रतिषेधवाचिनाम ॥ 
'दिहिदु हिम हतिरोद्ददी वहिनंहिस्तु षष्टो दहतिस्तथा लिहिः। 
इमे5निटो5षाविह मुक्तसंशया गणेषु हान्ता; प्रविभज्य कीतिताः॥ 
'दिशि दरि दंशिमथो खुशि स्पशि रिशि राशि कोशतिमष्टमं विशिम। 
'लिशि च शान्ताननिटः पुराणगाः पठन्ति पाठेषु दशेव नेतरान्‌ ॥ 
रुधिः सराधियुंधियन्धिसाधयः कृधिश्चुधी शुध्यतिवुध्यती च्यधिः । 
इमे तु धान्ता दश येऽनिरो मतास्ततः परं सिद्धयतिरेव नेतरे ॥ 
शिषि पिष शुप्यतिपुष्यती स्विषि विषिं शिलिषि तुष्यतिदुष्यती द्विषिम्‌। 
इमान्द रो चोपदिशिन्त्यनिड्विधो गणेपु पान्तास्कृष्किषंती तथा ॥ 
तपिं तिपिं चापिमथो चपिं स्वापि लिपिं लुषिं तृप्यतिदप्यती सपिस्‌ । 
स्वरेण नीचेन शपिं छुपिं क्षिपिं प्रतीहि पान्तान्पठितास्रयोदृश ॥ 
1 | शरदि इदि स्कन्दिमिदिच्छिदिक्षुदीन्‌ शर्दि सदि स्विद्यतिपद्यती खिदिम। ' 
| ' मुदि चुद विद्यतिविन्त इत्यपि प्रतीहि दान्तान्दश पञ्च चानिटः ॥० 
` || पचि चचि विचिरिचिरलिएच्छतीच निजि सिचिं सुचिमजिमलिखजतीच। 
| स्यति यजि यु जिरुजिसजिमजतीतूसुजि स्वजि सजिश्जी विद यनिद्स्वरान्‌। 
| {सि नियमादनिद्कतया 'एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' इति इंण्निषेथे 
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प्राप्ते गमेरिट्‌ परस्मेपंदेष ७२।१८ ( रादौ आद्ध॑धौतुके ) घ 
इढारामे मूद्धन्यादेशे गमिष्यति, अगमिष्यत्‌ । गन्ता, गम्‌+ त्‌ इत्य | 
च्लौ तस्य पुंषादिद्यताद्यलूदितः परेस्मेपदेष ३५५ ( च्लेरह) 
इत्यङि अडागमे अगमत्‌ । जगम्‌+अ इत्यन्न उपधाकारस्य बृद्धो जगाए, 
जगमून-अतुस्‌ इत्यन गमहनजनखनघसां लोपः छित्यरनाड! ९४ १ 
( उपधाया अंचि ) इति उपघाकारस्य लोपे जग्मतुः जस्युः । जरम्‌ 
इत्यन्न "एकाच उपदेश०? इति इरिनषेधे क्रादिनियमादिडागमे गाव 
उपदेशेऽरवंतः ७।२।६२ उस्वस्थर्येनिंटोनित्यस्‌ (इंदू न) इति पुनः. 
इण्निषेघे प्रासे भारद्वाजनियमात्‌ वेकल्पिके इटि जगमिथ पक्षे 'नश्चापदा 
न्तस्य' इत्यनुस्वारे 'अनुस्वारस्य ययि० इति परसवण जगन्थ, जगु, 
जग्म । जगाम, जगम, जम्मिव, जरिमस । गस्यात्‌ । अति+गम्‌=ति- 
क्रमे। अ घ+गम्‌=प्रा्ो। अलु--गम्‌ = अनुसरणे । 'अप--गम = अपः 
सरणे । अच-गम्‌=ज्ञाने । आ+गम्‌-आगसने । उप + अआ5+गम्‌= | 
सङ्गमे। उत्‌+गम्‌=उद्ये। प्रति+उदू+-गस्‌=श्रभ्युपपत्तो । उप+गम्‌= | 
पाश्वरामने । सम्‌+गम्‌ =सेलने । ( आत्मनेपदी ) यम्‌ = उपरमे। “एसः | 
मियमाँ छु: ।” इति यस्य छादेशे तुकि चुत्वे यच्छति, यंस्यति, | 
स्यत्‌, यम्‌+ता=इत्यत्र । मकारस्य अनुस्वारे तस्य परसवणंत्वेन नकारे | 
यन्ता, यमू+स+ई+त्‌-इस्यन्न .“यमरमनमात(०? इत्यनेन सिचः इरि | 
<धातो: सगागमे (इट ईटि इति सिचो लोपे सवर्णदीचे अनुस्वारे 
थडागमे हे अयंसीत्‌ थयंसिष्टाम्‌ अयंसिदुः । ययाम, ययमून तुस | 
श्त्यन्न अत एकहलमध्येञ्नादेशादेखिटिँ ६।४।१२० (घातोः पुत | 
अभ्यासस्य लोपे: किति ) इति एकहलूमध्याकारस्य एत्वे थभ्यासबोपे अ 
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॥ | च येमतः । येसुः । ययम्‌+थ इत्यन्न [ अजन्तोऽकारवान्न वा यस्तास्यनिडू 
॥ | थलि वेडयम्‌ ।] इति नियमाद्‌ वेकल्पिके इटि ययम-इथ इत्यत्र थलि 
) | च सेटिं ६।४।१२१ (अतं एकहलमध्येडनादेशोदेलिं टि एत' अभ्यासलोपः 
, | इत्येत्वे अभ्यासलोपे च येसिथ, इडभावे अनुस्वारे परसवण ययन्थ, येमधुः, 
` | येम | ययांस, ययम, येमिव, येमिम, यम्यात्‌। एवं णम्‌-प्रहस्वे शब्दे च 
[| शो नः ६१1६६४ ( धात्वादे: ) [ णोपदेशास्त्वनदेनाटि नाथनाधनन्दुन- 
} कननुतः ] इति णस्य नत्वे नमति। यमिवदूरूपं | यभूऱ्मेथुने। यभति । 
; | यभ +स्यति इत्यत्र "लां जशोऽन्ते’ इति भस्य वकारे 'खरि च' इत्यनेन 
चॅन पकारे यप्स्यति, अथप्स्यत्‌ । यभ+ता इत्यन्न इउभावे 
मबस्तथो घोऽधेः' ८।२।४० इति तकारस्य धकारे भकारस्य जश्त्वेन 
दकारे यव्धा, यभ्‌+सीत्‌ इत्यत्र अनिटकत्वात्‌ इडभावे वद्त्रजहलन्त- 
साचः ७।२।३ ( सिचि बुद्धिः परस्मेपदेवु ) इति बृद्धो याभ+सीत्‌ 
ही इति जाते जश्त्वचत्वे अडागमे अयाप्सीत्‌  ग्याभून-स्ताम्‌ इत्यन्न मलो 
| अलि ८२1२६ ( सस्यं लोपेः ) इति सलोपे तस्य धत्वे भस्य वत्वे 
, | चयाव्घास्‌ । अयाप्सुः। अयाप्सीः। 'अयाव्धम्‌ | अयाब्ध । आया 
प्सम्‌ । अयाप्स्व । अयाप्स्म । ययाभ, येभतुः, येसुः । यम्यात्‌। 
| दह-भस्मीकरणे । दहति, अदहत्‌, दहतु, देत, वदू + स्यति इत्यत्र 
| | कोड इति दत्वे “षढोः कःसि’ इति कलव “एकाचो वशो भष्‌०' इति 
| दुस्य घकारे सर्च मूदन्यादेशे ध्यति, अघचयत्‌ » दग्धा. अधाचीत्‌, 
अदारघाम्‌ , अधाश्लुः, इत्यादि । ददा) देहतुः इत्यादि । दह्यात्‌। तन 
अत्यचयत्‌ , व्यत्त; झत्यात्तीत्‌, तत्याज । 
हप--संन्तापे । तपति, तप्स्यति, अत” 












| हानो। त्यजति, त्यचयति, 
' | तव्यजिथ, तत्यक्थ । व्यज्यात्‌ । 
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््यत्‌ , तप्ता, थताप्सोत्‌ , तताप, तेपतुः । तेपिथ, ततप्थ । प्यार | 
क्रसुरपादविक्षेपे । क्म+ति इपपत्र वो भ्ाशंभ्लाशभ्रमुक्तमुक्‍्लपुतरर 
जुटिळषः ३।१।७० ( श्यन्‌ कंतोरि सावंधातुके ) इति वेकलिडे | 
ऱ्यनि अनुबन्धनिव त्त क्रस्‌+यति इति जाते। क्रमः परस्मेपरेष | 
०३०३ (चौरी शिवि) इति दें क्ाम्यति । पे कहि 
क्रमिष्यति । अक्रमिष्यत्‌ । क्रमिता। अक्रम--ईत्‌ इत्यत्र ते 
हर्खदिलिघो ७२७ ( वौ वद्धिः इटिं सिचि’ परस्मैपदे) इव. 
पाचिकां बृद्धि बाधित्वा । नेटि ७२४ ( सिंचि वृद्धिः हेल ) इति 
निषेधे ग्राप्ते त॑ बाधित्वा “वदव्रजदलन्तस्याचः' इति नित्यबृद्धौ पराप्ताः 
याम्‌ झथन्तक्तणश्वसजागृणिश्व्येदिताम्‌ ७।२।२ ( ने टि सिचि वृद्धि) | 
इति वृद्धिनिषेधे अक्रमीत्‌ । चक्राम चक्रमतुः । क्रम्यात्‌ । अति५क्रम- 
उर्लंबने। अप+क्रम-अपसरणे । आ+क्रम-आक्रमणे । ( तमनपे ) | 
उत्‌+क्रम =उद्गमने। परा--क्राम्‌ = पराक्रमे। (आव्मनेपदे) उप--क्रमूय ` 
प्रारस्मे । ( ात्मनेपदे ) वि+क्रम = साधु पादविक्षेपे । ( आत्मनेपदे ) 
( साधु विक्रमते वाजीस्याय॒दाइरणम्‌ ) ञ्सु= सञ्चलने । अस्यति। पकने | 
अमति ्ाम्यतीति तु देवादिकस्य । अञ्म्यत्‌ अञ्जमत्‌ । अभ्यतु अमतु। | 
भ्रम्येत्‌ अमेत्‌ । सेट्कत्वादिट्‌ भ्रमिष्यति अञ्रमिष्यत्‌ । अमिता। मान्ताद्‌ 
शद्धिनिषेधे ) अ्जमीत्‌ । बञ्जाम वश्रम+अतुस्‌ इत्यत्र वी ज ुत्रसाम्‌ 
१।४।१२४ ( एत्‌ अस्यासलोपः किति लिटि सेरि थालि च ) इति एत्वे ं 
अभ्यासलोपे च अमतः। पक्षे वञ्चमतु: । मिथ बञ्जसिथ सिव बञ्जमिव । , 
अम्यात्‌ । वि+अम = विभान्तो । 'समू+अम = आन्तौ । ,चसु = अदे! | 
म्‌ि . इत्यन्न पिवस्लमुचसों [शाति ७।३।७१ ( अर्चः दी) | 
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| दृति आप्तस्य दीर्घस्य [ थाङि चम इति चव्यम्‌] इति नियमादि 
| ' निषेधे चमति । आडयोगे आचामति। आचामत्‌। चसिष्यति । अचमिष्यत्‌। 
| अमिता । अचसीत्‌ । चचाम चेमतुः । चेमिथ । चम्यात्‌ । छिवु = निरसने । 
| द्वति इत्यत्र “घिवुक्लसुचर्मा शिति’ इति अचो. दोघे छोवति । 
| हिव्‌+ इष्यति इत्यन्र--पुगन्तलवूपधस्य च ७३1८६ ¦ गुणः सार्वः 
| चातकाधेघातुकयो; ) इति गुणे ष्ठेविप्यति । अ्रष्टेवीत, ष्टिवृष्ठिव+-झ | 
| इत्यन्न--शरपूर्वा: खयः इति थकारशेषे अन्यहलश्च लोपे 
| धअभ्यासे चर्च! इति थस्य तकारे 'पुगन्तब्घूपघस्य च' इति उपधागुणे 
तिष्ठेव । कित्वाद्गुणाभावे तिष्टिवतुरित्यादि । आशोर्लिङि हलि चेति 
| दीधे ीव्यात्‌ । चिती-संज्ञाने। चेतति, चेतिष्यति, अचेतीत्‌, चिचेत, 
| | चित्यात्‌ । एवं षिधु=गत्यास्‌ । शुच > शोके । लुट = विलोडने । वषुः 
| चर्षणे। वर्षते । अवर्षीत्‌। दृष्यात्‌। हृघु-थलीके | च॒पु-घषणे । 
च्यूतिर-आसेचने । च्योतति। च्योतिष्यति । इरितो वा ३।१।९७ 
ं ( 'च्लेरंड धातोः ) इति च्लेरङि ङित्वाद्‌ गुणाभावे, यच्युतत्‌ । पक्षे 
! अच्योतीत्‌ , चुच्योत । च्युत्यात्‌। एवम्‌ घुषिर्‌ अविशब्दने, शब्दे 
इत्यन्ये । मूच्छां-मोह-समुच्छुययो: । कूज=अग्यक्ते शब्दे । फुरल- 
| £ 'विकसने ] चूष्‌-पाने । तूष्‌ = तुष्टौ । पूष = बद्धो । जीव प्राणधारणे । 
| | शी्=समाधौ । कोल-वन्धने । पीव = स्थौद्ये । र = पाने । गदर 
र. व्यक्तार्य वाचि । गदति । अगदत्‌ । गदिष्यति । अगदीत्‌ । झगादीत्‌ । 
| । भष्‌-चुकने । इनादि=सख्दौ । आदिर्मिट्डव: १३ ( धोतोरिते; ) 
| उति टुकारस्येत्संजञायाँ लोपे च तद्वदेव इकारनिवृत्तो इदितो सुम्‌ 
d भातोः ७१४८ इति ज्ञमागमे कत्तंब्ये 'मिदचोऽन्त्यात्परः इति 
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२६ पाणिनीयप्रबोधे 





झकारस्यान्तावयवे लुमि अलुबन्धनिव्रत्तौ शपि नन्दति, नन्दिष्यात 
अनन्दीत्‌ , इद्स्वान्नलोपाभावे नन्द्यात्‌ । अभि -- नन्द्‌ = प्रशंसायास्‌ 2 
एवं णिदि = निन्दायास्‌ः। निन्दति । मडि-भूषायास्‌ । मरडति । | 
= रतौ । रंहति। खजि=गति-चेकए्ये । खञ्जति | सुडिऽखरणहने | | 
सुण्डति । चदि>आहादे। चन्दति। कदि, ऋद्-आह्वान-रोदनयोः | 
चुबि = वक्त्र-संयोगे । गुजि-अव्यक्ते शब्दे। कुडि = वैकल्ये । लुटि 
्तेये। लुठि इत्येके । कुठिन्प्रतिघाते । वृहिरदृद्धौ। वाहि = इच्छा 
यास्‌। अहि=गतो। अंहति। द्वित्वे अभ्यासकार्ये “अत आदे'रिति ! 
अम्यासदीर्धे आ + अंह॒ इत्यत्र तस्मान्नुंड द्विहलः ७8७१ ( घोतोः 
अंत आदेः ) इति नुटि अनुब॒न्धनिवृत्ती आनंह, आनंहतुः आनंहुः।; 
झानंहिथ, आनंदथुः, आनंह । आनंह, आनंहिच, आनंहिम । अह = 
पूजायास्‌। अहृति, आनदं, अर्हिष्यति । अर्च = गतिपूजनयोः । अचति, 
आनच। ्रद्‌=गतौ याचने च । अदेति, आनद्‌। अजं = अजने । भानज। 
राजे=शब्दे । तजे=सव्सने। चवर अदने । दंश : दंष्द्राव्यापारे। दंश 
सञ्च-स्वञ्जा शपि ३४1२४ र॒ञेश्वं ( न॑ल्लोपः ) ६७२६ इति | 
नलोपे दशति । 'बश्च-भ्रस्ज०' इति शस्य षत्वे 'बढो: कः सिः इति षस्य | 
ककारे सस्य मूद्न्यादेशे कपोयोंगे चकारे दुंचप्रति । दंश । “'वदत्रजे'ति | 
इदो अर्दाचीत्‌ । ददंश आनदिता हज्ञ उपधायाः क्ङिति ६1४२४ 
( नलोप ) इति नलोपे द्रयात्‌ । लुश्च-अपनयने । लुञ्चिष्यति |! | | 
अलुब्बीत्‌ । लुच्यात्‌। अञ्च = गति-पूजनयोः। अश्वति अद्विष्यति, 
आश्वीत्‌। आनज्च । अच्यात्‌। इशिर-मेक्षणे, 'पाप्नाध्मा० इति - | 
देशे परयति । सृजिद्दशो झल्येमकिंति ६६1४८ इति मिरवाद 'ऋकार | 
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` तिङन्तप्रकरणस्‌ ३७: 


; | स्यान्तावयवे अमि अलुबन्धनिवृत्तो द-अश क स्यति इति जाते। यणत्वेन 
। | ऋकारस्य रकारे व्रश + स्यति इत्यत्र 'चरचञ्जस्ज०' इति षत्वे तस्य क्वेः 
त मू्धन्यादेशे द्रचयति । अदर्शत्‌ , अद्राक्षीत। ददशं, ददशिथ, दद्वष्ट,. 
, | दृश्यात । ज्वर-रोगे । उवरिष्यति। श्रथ, श्लथ=हिसायाम्‌। ज्वल-- 
दीप्तौ । स्वन, ध्वन-शब्दे । क्षर-सञ्चलने। लगे-सङ्गे । लगिष्यति । 
लाग, लेगतुः । खम्यात्‌ । णद-अव्यक्ते शब्दे । 'णो न? इति णस्य 
| नकारे नदति । ननाद, नेदतुः। रस=शब्दे रसति। वि+रस्‌=कुशब्दे । 
' | हस=शोभायास्‌ । वि 4- लसू=विलासे । फल=निष्पत्तो । फलति । 
फलिष्यति । पफाल । “ तफलभजत्रपरच ' इत्येत्वेऽभ्यासलोप च 
फेलतुः । फल्यात्‌ । दल = विसरणे । चर = गतौ । रण, भण, 
| क्वणरशब्दे । लप, जप, जल्प, गएप=व्यक्तायां वाचि । मह-पूजायाम । 
| खटत्यागे । पल्लु = पतने । पतति, पतिष्यति, जुवित्वात्‌ च्लेरङि 
| पत्‌+-अत. इति स्थितौ पंत: पुम्‌ ७४।१३ ( अंङि ) इति पुमागमे 
कत्तव्ये मित्वादकारात्परे पुमि अनुबन्धनिवृत्तौ अडारामे, अपतत्‌, 
| | ग्रपप्ततास्‌ , अपसन्‌ । अपक्षः , अपसतस्‌ , अपतत । अपसम्‌); 
। अपप्ताव, अपस्ताम । पपाठ, पेततुः । पत्यात्‌ । वस=निवासे, बसति, 
| ं वस--स्यति इत्यत्र सः यद्धे तुके ३०७३ ( तेः) इति सस्य 
3 तकारे चस्स्यति । अवरस्यत्‌.। वस्ता । अवात्सीत्‌ । अवास--स--वास्‌. 
| इत्यत्र सस्य तकारे अवात्‌+सम+तास इस्यवस्थायास्‌-- फलो र 
| इति सलोपे अवात्ताम्‌, अवास्सुः | व वसू अ यण द्य 
म | | भ्यासस्योभयेषाम्‌ ६। ३ । १७ ( सम्मेंसारणस्‌ 3 । इति क 
“ | सस्य सम्प्रसारणे सम्प्रसारणाच्च ६११०८ ( पुद) इति परू । ; 





_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri_ 


ऱ्य पाणिनीयप्रबोधे 


-उपधादीथे उवास । वस्‌ अणुस्‌ इत्यत्र | सम्प्रसारण तदश्च 
'च कार्य बलवत्‌ ] इति नियमाद्‌ “वचिस्वपियजादीनां कित | 
६।१।११ ( सम्म्रसारणस्‌ ) इति सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणाध” इति पू, ` 
“रूपे उस इत्यस्य द्वित्वे अभ्यासक्रायय सवणदीध शत 1सिवसिघसीनाङ् | 
-८।३।६० ( इणकुर्म्या सस्य षः ) इति सस्य षत्वे ऊषतुः, उपुः। 
'उवसिथ उवस्थ, उषथुः, ऊष । उवास, उचस, ऊषिव ऊषिम । उच्याद। 
उप--वस = अभोजने । वद-व्यक्तार्या वाचि । वदुति, वदिष्यति, 'बद्‌- ` 
बजे'ति वृद्धौ अवादीत्‌ । उवाद, ऊदतुः, ऊदुः, उवदिथ । उद्यात्‌। 
खनु-अवदारणे । खनति । खनिष्यति। अखनीत्‌ अखानीत्‌। चखत्‌+ 
अतुस्‌ इत्यवस्थायास्र, 'गमहनजनखन०' इति उपधालोपे चस्नतुः | 
'चख्नुः। चखनिथ। ये विभाषा ६।४।३३ ( जनसनखनाम्‌ आत्‌) | 
'इति चेकल्पिके आत्वे खायात्‌ पक्षे खन्यात्‌ । इति परस्मेपदिनः । | 
४ अथात्मनेपदिनः § | 
एघ-बृद्धी। इति बृद्धथ थंकात्‌ अकर्मकात्‌ एध्‌ घातोः 'लः कर्मणि | | 
'भावे चाकर्मकेभ्यः इति कत्तेरे लकारोपस्थितौ ' वर्तमाने लडिंगि ' 
मवतमानाथंके ]लटि तत्स्थाने 'तप्तसूमी'त्यादिना तिङादेशे कमे | 


। 













* यजिवपिव हिश्चेव वसिवजव्येज इत्यपि । 
हेलवदी यतिश्चैव यजाद्या: स्युरिमे नव । 
| लरि--ते आते, अन्ते । से आये ध्वे। ए वहे महे । इति प्रत" | 


याकारो ज्ञेयः । प्रथमत इसे प्रत्यया जिह्वारूढाः कर्तव्याः । ततो धादर 
म्कथने सुविधा स्यात्‌ । 
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तिङन्तप्रकरणस्‌ हा 
| अनुदाचीडत ओत्मनेपदम्‌ ४३1१२ ( धातोः )। इति अलुदात्तत्वा- 
| | ` दात्मनेपदे विधेये तङानावात्मनेपदम्‌ १।४।१०० इति तङः आत्म: 
` | जपदत्वात्‌ प्रथमपुरुषेकत्व-विवक्षायास्‌ त प्रत्यये एध्‌ + त इत्यत्र टितं 
आत्मनेपदानां टे रे ३४७६ ( घातोलेस्य॑ ) 1 इति तप्रत्ययाकारस्य 
एले शपि अलजुवन्धनिद्वत्तो एघू+अते, इत्यत्र धकारस्य स्वरसंयोगे 
| एघते । द्विवचन-विवक्षायास्‌ आतास्‌ त्यये टेः पते शपि एध 
गते, इति जाते अतो {ङतः ७२८१ ( अंत इय्‌ )। इति आ-- 
कारस्य इयादेशे लोपो व्योवलीति यलोपे एघ + इते इति जाते. 
| गुणे एधेते । बहुत्वविचक्षायाझ्‌ सप्रत्यये तस्य अन्तादेशे एध +` 
| अस्ते, इत्यत्र पररूपे एधन्ते। एध्‌ थास्‌ इत्यत्र थासः से ३।४।८० 
| (टितो' लख्यं ) इति थासः से इते शपि एधसे । एघ + आथामित्यत्न' 
| शपि टेरेत्वे एघ--थाथे इत्यत्र आत इयादेशे यलोपे गुणे एधेथे, एधध्वे ।. 
एघ--ए॒ इत्यन्न “अतो युणे’ इति पररूपे एधे, एध--वहे इत्यन्न “अतो 
| | दीर्घो यजि? इति दीर्घ एधावहे, पुधामहे । कतृवाच्यतया कठुः तिङा सा- 
| मानाधिकरण्यात्‌ धमेन्द्रशाख्री यशसि समेघते । तौ एघेते । ते एधन्तेः 
| इत्यादि । .“लक्कि तप्रत्यये शपि एधत इत्यत्र “आडजादीनास इति. 
| धातोः आडागमे वृद्धौ ऐघत एधेताम्‌, ऐघन्त । ऐघथा:, ऐवेथाम्‌, 
' ऐघध्वस्‌ । ऐघे, ऐघावहि, ऐघामहि । [लोटि एघते इत्यत्र मागक 














+ लढि--त आतास अन्त । थास्‌ आथास्‌ ष्वम्‌ | इ वद्दि महि । 
आाथास्‌ श्वस्‌ । णे आवहे 


1 लोटि--तास्‌ आताम्‌ अन्तास, । स्व आथा 
| आमहै। 


४ 
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:३० पाणिनीयप्रबोधे 





३।४।३० ( लोटः ) इति एकारस्यामादेशे एघतास्‌., एधेताम्‌ , 
न्तास्‌ । एघसे, इत्यन्न सवाभ्यां वासो ३।४।३३ ( पठः बोटे: ) इषि ` 
एकारस्य वकारे एधस्व, एधेथाम्‌, एधध्वे इत्यन्न एतः अभि पृधष्वस्‌। 
एध ए इत्यत्र एते ऐ ३४९३ ( लोटं उत्तमस्य ) इति पुकारस्पेको 
“गाडुत्तमस्य पिञ्च’ इत्याडारमे दोघ एधा + ऐ इत्यत्र “आारश्चेति 
वृद्धौ एधे, एध + वहे इत्यत्र, आडागमे सवणदीध एधावहे एधामहे | 
*ंविधिलिकि तप्रत्यये शपि अलुबन्धनिष्वत्तो एघ--त, इत्यन्न लिङ सँ 
३।९।१०२ ( आत्मनेपदस्य ) इति टित्वात्‌ तम्रत्ययस्यादौ सोयुडागमे । 
झलुबन्धनिवृत्तो ‘लिङः सलरोपोऽनन्तस्ये'ति सलोपे रुणे एधेत, एथे- | 
याताम्‌, पुघ--क॑ इत्यन्न सस्य रन्‌ ३।४।१०४ ( लिङं: ) इति रूछ 
रनादेशे सीयुडादिकाये एधेरन्‌ । एधेथाः, एघेयाथास्‌, एधेध्वस्‌। 
उत्तमपुरुपैकवचने इटोऽत्‌' ३।४।१०६ ( लिङः ) इति इटः अवादेशे 
सीयुडादिकायं पुधेय, एघेवहि, -एधेमदि । {लुटि तप्रत्यये रेरे 
“स्यतासी ललुटो” इति स्यप्रत्यये तस्याद्धंधातुके वल्ादौ इटि, मू 
यादेशे, एधिष्यते, एधिष्येते, एभिष्यन्ते। एधिष्यसे, एधिष्येथे, एषिः । 
'प्यध्वे । एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे । {लकि आडागमे वृदो | 





कै विधिलिछि--ईत ईयाताम्‌ ईरन्‌। ईथाः ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌। इय 
ईवहि ईमहि । | 
1 बुटि-स्यते स्येते स्यन्ते। स्यसे स्येथे स्यध्वे। स्ये स्यावहे स्यामहे। | | 


; जुङि--स्यत स्येतास्‌ स्पन्त । स्यथा स्येथास्‌ स्यध्वंस्‌। से. 
'स्यावहि स्यामहि' । 
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| 'तास्महे । 





तिङन्तप्रकरणस्‌ ३१ 


| | शेधिष्यत, ऐथिप्येतास्‌, ऐधिष्यन्त । ऐघिप्यथा;, ऐथिष्येथास, ऐधि- 


ब्यष्वस्‌ । ऐधिप्ये, ऐेथिष्यावहि, ऐधिष्यामहि । *लुटि एधिता, एधि 


| हारो, एधितारः । एथितासे, एधितासाथे, एघितास ++ ध्वे इत्यत्रः 
| घि चं ८२1२४ ( सलोपः ) इति सलोपे एधिताध्वे । एधितास+-ए, 


एधितास्वहे, एधितास्महे । [लुङि तप्रत्यये शपं वाधित्वा च्लौ सस्य 


| सिचि अनुबन्धनिवृत्तो आद्धेघातुकस्वात्‌ इदि सू त्यादेशे ष्टुत्वे आडागमे 
|: वृद्धौ ऐधिष्ट, ऐधिषाताम , एऐधिष्‌4- ऋ इत्यत्र त्मनेपदेष्वनतंः 


७१२ ( रः अंत्‌ ) इति रस्य अति कृते ऐघिषत । ऐधिष्ठाः, ऐधिषा- 


| थाम्‌। ऐघिस्‌ + ध्वम्‌ इत्यन्न 'थि च', इति सञ्जोपे ऐधिध्वम्‌ इति जाते 


इ्णं 'षीध्बंलु ङलिटां "धोऽङ्गात्‌ ८1३७८ ( सूधन्यः ) इति घस्य 
इत्वे ऐघिढवम । ऐधिषि, ऐधिष्वहि, ऐधिष्महि । {लिदि तु इजादेश्च 


| गुरुमतोऽनृच्छः ३१।३६ ( लिंटि धातोः आस्‌ ) इत्यामि इते आम 


२।९।८१ ( लिटो लुक ) इति लिटो लुकि एधास्‌ इत्यन्न प्रातिप- 
दिकादिलुगन्तकार्ये 6कुळ्चानुप्रयुज्यते लिटि ३३४० ए आमः ) 


क लुटि--ता तारौ तारः। तासे तासाथे ताध्चे। तादे तास्वहे 


† लुङि--सेटकधातुघु इष्ट इघाताम्‌ इषत । इष्ठाः इषाथास्‌ इध्वस्‌। 


| इषि इष्वहि इष्महि । अनिट्केपु लङवत्‌। 


१ लिटि--ए आते इरे। से आये ध्वे । ए वहे महे । 
§ अभूततद्भावे छम्वस्तियोगे० ९४४१० इति सून्नस्थ शब्दा. | 
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३२ पाणिनोयप्रबोधे 


इति लिट्परकस्य झनोऽनुप्रयोगे प्रथमपुरुषेकत्वविचच्षाया तप्रत्यये तस्यं 


'ल्ञिट्‌ च” इत्याधंधातुकत्वे एधां+ + त इति जाते-लिटस्तमयोः 
रेशिरेच ४४८१ इति तकारस्य एशित्यादेशे अनुवन्धनित्वृत्तौ एघास। 
कु + ए इत्यत्र 'लिटि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वे अभ्यासका पास्‌ 
चक्कएु इत्यन्न “इको यणचि’ इति यणि एधास्र्‌ + चक्र, इति जाते 'मोनु. 
सवार्‌ः' इति मस्याजुस्वारे 'वापदान्तस्ये, ति वकल्पिके परसवण एघाः 
न्चक्क, एघाञ्चक्राते, 'लिटस्तकयोरेशिरेच' इति इरेचि यणि एघाब्च- 
क्रिरे, 'एकाच उपदेशेअनुदात्तादि'ति इण्निषेधे सूद्धन्यादेशो एधान्चकृ्पे, 
एघांन्चक्राथे, 'इणः पोध्व॑लुझलि् घोऽङ्गात्‌’' इति घस्य सूधन्या- 
देशेन ढत्वे एधाञ्चकृढ्वे एधान्चक्र, 'कृस्स्तुद्‌ खश्चचो लिटि' इति 
इटो निषेधे एघाञ्चकुवहे , एधाञ्चक्महे । सुवोञनुप्रयोगे सुवः 
परस्मेपदित्वात्‌ एधास्‌ + सू अ इति जाते द्वित्वादिकारये वेकहिपके 
परसवण एधास्वभूवेत्यादि । एवमसोऽनुग्रयोगे तस्यापि परस्मै- 
'पदित्वात्‌ एघास्‌ + असू+-अ इत्यन्न द्वित्वे अभ्यासकार्ये “अत आदेः! इति 
गरभ्यासदीषे ततः सवणंदीर्धे एधामास प॒धामासतुः, एधामासुः ॥ 
एघामासिथ, पुघामासथुः, एुघामास एघामास एघामासिव, एधामासिम। 
*्ाशीलिङि तप्रस्यये आधघातुकत्वेन शपोऽभावे 'लिङः सीयुटः 





दारभ्य, “करव्यो द्वितीय तृतीय? १४१८ इति सूत्रस्थ-'ञ,कारान्तः 

“कुन्‌? प्रत्याहारः तेन कृ+भू = अस इति त्रयो घातवो लभ्यन्ते। १. 

* आशीलिङि--सीए सीयास्ताम सीरन्‌। सोष्टाः सीयास्थास्‌ 
सीध्वस्‌ । सोय सीवहि सीमहि । 


तिङन्तप्रकरणम्‌ 
र ` देशे 


इति सौयुडागमे अनुवन्धनिदृत्तौ सुट ति'थोः ३।४।३०७ ( लिड: ) 
करा गेप लस स्ने खुलेन 
तकारस्य टकारे एध्‌+ सीए इति जाते वला दित्वा दिरि सूधेन्यादेशो 
_एघिषीष्ठ, एघिषीयास्तास्‌, एधिपीरन्‌ । एधिषीष्ठा: एधिषीयास्थास 
एघिषीदवस्‌, एधिषीय, एधिषीवहि, एहिषीमहि । , सम्‌ + एघ र 
सखुद्धौ । यथा विद्वत्सु र० वि० घुलेकरः समेधते इत्यादि । ईह = 
ेष्टायास्‌ । ईहते, ईदञ्चक्र, इत्यादि । ईक्ष = दर्शने । ईच्तते, ईचचाज्क्न 
इत्यादि । निर्‌ ईक्ष = निरीक्षणे । परि + ई = परीक्षायाम्‌ । सम्‌+ 
ईच = समीच्षायास्‌। इत्यादि प्रायः सर्वोपस यंयोरोनेवे च धात्वथीविशेषो. : 
शेयः । यथा--अन्वीत्तते भपेच्तते, अभीक्षते, वीक्षते, ,प्रेक्षते, अतीचते,, 
उदीचते, उपेक्षते । इत्यादि । ऊद = वितर्कं । उद्दाञ्चक्र । गह = कुत्सा- 
यास । गहंते। जगह । कपि > चलने । कम्पते, कम्पिष्यते, . चकस्पे, 
कस्पिषीए । 'अलु--कग्प = अलुकम्पायास्‌ । एवस्‌ स्पदि = किञ्चिच्चलने | 
सन्‍्दते । स्पन्दिष्यते । ह्वित्वादिकार्ये 'शपूर्वा; खय:' इति खयः शेषे 
| पस्पन्दे, इत्यादि । क्लिदिरपरिदेवने क्लिन्दते, क्लिन्दिष्यते चिक्लिन्दे। 
| वादि अभिवादनस्तुत्योः । ` वन्दते, वन्दिष्यते, ववन्दे वन्दिषीष्ट । 
खधि=गतो । लङ्कते । शकि =शङ्कायाम्‌ । शसि=अ्चाशंसायाम्‌ [प्रायेणाय 
| माडपूरवो: ] आशंसते । आशंसिष्यते आशशंसे। आशंसिषोष्ट सुडि- 
मार्जने । सुण्डते । सुण्डिब्यते । चडि = कोपे । चयडते। मडि = भूषा- 
'याम्‌। मरडते । ( परस्मैपदीत्येके ) । टुवेष = कम्पने । वेपते । कार = 
| दीह । कामाते,, काशिष्यठे। प्र + काश = प्रदी्ते वि+काश=उत्कु्ने । 
भव--काश-रिक्तीभावे ॥ निस+काश = निस्सारणे । मास = दीसो। 
डे 
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३४ पाणिनीयप्रबोघे 


रांस-गर्दंभ-शब्दे । भाष = कथने । लोक, खोच =दशंने । लोकते, लोकि. ` 
इयते | लिटि द्वित्वादिकाय्ये अभ्यासहस्वत्वेन “एच इराहर्वादेशे' इति 
आत उकारे लुलोके । बाछ=प्रतिघाते । बाधते । घट=चे्ायास्‌ । घरते। ` 
घटिष्यते । जघटे । घरिषीष्ट। सम्‌+घट=सङ्गमे । चि + घट = विरहः 
घणे। उद्‌ +घट=अपावरणे । नित्वरासम्ञ्रमे । धातोः अनुबन्धनिवृत्तो 
त्वरते, त्वरिष्यते तत्वरे। कत्य = रलाघायास्‌ । कत्थते । कत्थिष्यते । 
चकत्ये । च्युङ्‌= पतने। च्यवते । च्योष्यते, अच्योष्ट चुच्युवे, च्योषीष्ट । 
एवं प्लुङ्‌ = गतौ । डीङ्‌ = विहायसा गती । [ प्रायेणायसुत्पूवः ] उद्‌; 
डयते | उडडयिष्यते । उद्डयिष्यत । 'प्रनेकाचोऽसंयोगपूचस्य' इति 
यणि उपसगंयोगे उड्डिङ्ये । उड्डिड्याते । उड्डिड्यिरे । विभाषेट 
=।३।७३ ( इणः षीध्वंलुङ्लिटां धोऽङ्गात्‌ ) इति वेकल्पिके ढत्वे उड्डि 
ड्यिढ्वे उडडिड्यिध्वे । स्मिङ्‌=ईषदूधासे । स्मयते । रमयिप्यते । अस्मेष्ट 
संयोरापू्वकत्वात्‌ यणोऽभावे 'अचि र्चुधातु्चचास्‌? इति इयि सिस्मिये, 
क्रादिनियमादिटि सिस्मियिषे, 'विभाषेट' इति वेकहिपिके ढत्वे सिस्मि- 
थिदवे, सिस्मियिध्वे । सिस्मियिवहे, सिस्मियिमहे । शुत = दीस, 
धोवते । चोतिष्यते । छुङि छु द्यदूभ्यो' लङः १।३।३१ (परस्मैपदं वो) 
इति चैकहिपके परस्मैपदे तिपि चिल प्रत्यये । द्त्‌+द्लि, इति स्थितौ 
'पुषादिद्युताद्यलुदितः परस्मपदेषु’ इति च्लेः अछि डित्वादू गुणाभावे 
अडारामे अद्यतत्‌। पक्षे अद्योतिष्ठ। अद्योतिषाताम्‌ । इत्यादि । शिरि 
द्वित्वाद्कार्यो चु+चत्‌+ए इति जाते द्यति-स्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ 
७।४।६७ ( अभ्यासंस्य ) इति यकारस्य इकारे सम्प्रसारणे 'सम्प्रसा 
रणा ध्व इति पूवखूपे दियते, दिद्यताते, दिद्युतिरि । चोतिषीष्ट। रुव” 


4 
जे 
र ना ज्य 
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द्वीप झभिप्रीतौ च। रोचते, अरुचत्‌ अरोचिष्ट । रुरुचे, रोचिषीष्ट । 
संसु-अंसु-ध्वंसु = अघःपतने । खंसते, संसिष्यते, ्॒दूभ्यो लुदि' इति 
बेकर्पिके परस्मेपदे, तिपि 'पुषादिद्यतादि०' इति । च्लेरङि “अनि- 
दिता हल उपधायाः क्ङिति’, इति नलोपे* अं्रसत्‌ , पक्षे अस्रंसिष्ट। 
एवं भ्वंसु-अंस्वोरपि रूपाणि। श्विता=वर्णं । लिष्विदा-स्नेहनमोचनयो:। 
घुट=परित्तने । रुट्‌ लुद्‌ लु5-प्रतिघाते | शभ-दीघो। ्रम्सु=विश्वासे | 
शुभ=्सञ्चलने । इतुच्वतने, वतेते, लुटि तु वृद्ध यः स्यसनोः १।३।३२ 
( परस्मेपदं ) इति चैकल्पिके परस्मेपदे तिपि स्यप्रस्यये दृत्‌--स्यति 
इत्र ने वृद्भ्यंश्रतुंभ्येः ७२1१६ ( से पंरस्मेपदे इंदू ) इति इण्निषेधे 
लघूपधगुणे वस्स्यति, पक्षे तङि इडागमे वर्तिष्यते । अवत्स्यंत्‌ । अब- | 
तिंष्यत । लुङि झतादित्वास्परस्मैपदे च्लेरङि डिस्वाद्‌ गुणाभावे अद्वतत्‌ 
भवर्तिष्ट । वब्ते । चर्तिषीष्ट । नि--दृत-निवृत्तौ । निर. बत =निप्पत्तौ । 
प्र:वृत-प्रवृत्ती । आ+बुत्‌ = अभ्यासे । परा+बृत्‌-पश्चान्निवृत्तो । 
अनु + बृत-अनुसरणे । वि--बृ तरअतत्वतो5न्यथाभावे । उद्‌+वत्‌= 
उपरिभाषे । अति+वत्‌-लड्डने । परि+वत्‌-परिवतने । एवम्‌ वघु> 
वद्धौ। इह द्वावेव ब॒तादो पठितौ ।- द्तादिः समाप्तः । सुदन््हष | 
मोदते, मोदिष्यते, सुमुदे, मोदिषीष्ट। रसु क्रोडायाम्‌ रमते । 
॑स्यते। 'यरंस्यत । मस्यातुस्वारे परसवर्णेन नकारे रन्ता। अरस्त । 
 |रेमे। रंसिष्ट। उप + रम्‌ निवृत्तौ, खतौ च । विं+ रम्‌=निदृत्तो । 





+ नकाराजावचुस्वारपञ्चमो फलि धातुषु । 
सकारजर्शकारश्ेषट वरस्तवगंजः ॥ 
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आ + रस्‌ = विहारे ( आत्मनेपदिनो ) । अभि + रस्‌ = आनन्दे। 
रभ्‌ = आरस्भे । [ प्रायेणायमाङ्‌ पूवः ] आरस्भते । “खरिचे'ति चत्वेब 
सकारस्य पकारे आरप्स्यते । रभ्‌+ता इत्यत्र 'षस्तथो घोऽधः' इति तस्य 
धकारे 'मलाँ जश रशि? इति अस्य यत्वे आरव्या । अरभ्‌+स्त इत्तर 
“लो झालि? इति सलोपे तस्य धत्वे जश्त्वेन भस्य घत्वे आरञ्ध। 
आरप्साताम्‌ , आरप्सत । आरञ्घाः, आरप्साथास्‌ , आरव्ध्वम्‌। आर- 
प्सि, आरप्स्वहि, आरप्स्महि। आरेभे। आरप्सीष्ट एवम्‌ इुभलष्‌= 
ग्राहौ । आ + लभ = स्पर्श हिंसायाञ्च । उप + या + लम्‌ = 
अंत्सने । चि + प्र + लभ=प्रतारणायास्‌। भिन्त = याचने। भिक्तते। 
भिक्तिष्यते। बिभिक्षे। भिक्तिषी्। एवम्‌ शिक्षविद्योपादाने, शिक्षते। 
षेद्र = सेवायाम्‌ , सेवते। सेविष्यते । द्वित्वादिकार्य 'आदेशम्रत्यययो/ 
इति आदेशसकारतया, इणोऽभ्यासातु परस्य सस्य मुधेन्यादेशे सिषेवे । 
सेविषोष्ट । त्रेङ्‌ > पालने। शपि आयादेशे ्रायते। लुटि “एकाच 
उपदेशे$शितिः इति एकारस्य आत्वे न्नास्यते । द्वित्वादिकायै “आतो 
लोप इटि च' इति आर्लीपे-तत्ने। तन्नाते । तत्निरे, क्रादिनियमादिटि 
तत्निषे इत्यादि । एवम्‌ प्यैङ्‌ = वृद्धौ । देढ+रच्षणे = दयते, दास्यते। 
लुङि अंदा + सत इत्यन्न 'दाधाष्चदाए? इति 'घु-संज्ञायास्‌ स्थाध्वो 
रिच ५२1३७ ( सिच्‌ कित्‌ ) इति घातोः आकारस्य इत्वं सिचरच 
कित्वात्‌ गुणाभावे हस्वादज्ञोत्‌ ८।२।२७ ( सिचो लोपो कलि ) इति 
सिचो लोपे अदित। अद्षातास्‌। अदिषत । अदिथाः । अदिपा" 
थाम्‌। अदिध्वम्‌ । अदिषि । अदिष्वहि । आद्प्मद्वि । लिटि ग्रसं हिल 
अचाध्य द्यतेदिगि लिटि ७1४९ इति दिग्यादेशे 'पुरनेकाच' ति 
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यणि दिग्ये, द्ग्याते, दिग्यिरे, दिग्यिषे, दिस्याथे, दिरियध्वे, दिग्ये, 
दिग्यिवहे, दिग्यिमहे । दासीष्ट, दासी पास्तास , दासीरन्‌ । अय>गतौ, 
अयते, अयिष्यते । “विभाषेटः' इति चेकह्पिके दत्वे आयिढ्वम्‌ थायि- 
ध्वम्‌। लिटि तु दयायासश्च ३।१।३७ ( आम्‌ लिटि ) इत्यामि आसू- 
निमित्तकलुगादिकारयं अयाम्‌ इत्यस्मात्‌ लिटपरके कृणोअलुप्रयोगे 
द्वित्वादिकार्ये अयाञ्चक्रे, अयाँचक्रो । अयास्वभूव । .. अयामास । अयि- 
बी । अयिषीदवम्‌ , (ध्वम्‌ ) “ते प्राग्धातो:”, इति परोपसगयोगे परायते 
_ | ऋत्यन्न उपसरगस्यायतो ८।२।१३ ( रो लः ) इति रस्य लत्वे पलायते । 
एवम्‌ प्लायते । दय = दान गतिरक्षणहिंसादानेपु । द्यते। दृयिष्यते । 
दयाञ्चक्रे । देवू = देवने । देवते । देविष्यते । स्फायी = बुद्ध । स्फायते । 
स्फायिष्यते । अस्फायिद्वम्‌ ( ध्वम्‌.) द्वित्वे 'शपूवां: खयः? इति फकार- 
शपे सलोपे च अभ्यासस्य चत्वेन पकारे पस्फाये । स्फायिषीढवम्‌ 
(ष्वम्‌ ) । व्यथ = भयसञ्चलनयोः। व्यथते । व्यथिप्यते । द्वित्वादि- 
कार्य्ये व्य+-व्यथ+ए इत्यन्न व्यंयो लिँटि ७९६८ ( अभ्यासेस्य सस्प्र- ` 
प्रसारणम्‌ ) इति यकारस्य इकारे सम्भ्रसारणे 'सम्मसारणाच इति 
पूवरूपे विव्यथे । व्यथिषीष्ट । इत्यादि । प्रथ = प्रख्याने । प्रथते । प्रथि- 
च्यते। पप्रथे इत्यादि । त्रपूष्‌ । लज्जञायाम्‌ । त्रपते । न्नपू+स्यते 
्त्यन्न स्वरतिसूतिसूयतिघून दितो वा ७२1४४ ( आङघातुकस्पेट्‌ 
' | वलोदेः ) इति चेकल्पिके इटि त्रपिष्यते पच्ने न्नप्स्यते । अत्नपिष्यत । 
' | अन्नप्स्यत । न्रपिता । प्ता । अन्नपिष्ट पक्षे कलो फलि? इति सलोपे 
' | अतरत अत्रप्साताम्‌ इत्यादि । 'तृफल्भजन्रपरच इति एत्वाभ्यासलोपे 
| अपे । न्नपिषीष्ट, त्रप्सीष्ट । इत्यात्मने पदिनः। 
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& अथोभयपदिनः घातवः ४8 


स्वरितञितां ( उभयपदिनाँ ) घातूनान्तु स्वरितजितः कन्नमिप्रोये 
क्रियाफळे १।३।७२ ( घातोः आत्मनेपदम्‌) इति सूत्रेण कतृंगामिनि 
क्रियाफले आत्मनेपद्प्रत्यये अन्यन्न परस्मेपदप्रत्यये च उभयथा रूपाण 
वन्ति । तथाहि णीञ्‌ = प्रापण । इत्येवं घातु-गण-पठितस्य 
इत्यस्य “भूवादयो धातवः’ इति; धातुसंज्ञायाम्‌ लटि कतृगामिनि क्रिया 
फले आत्मनेपदे तम्रत्यये शपि गुणे अयादेशे नयते। एचम्परस्मेपदे नयती 
त्यादि । नेष्यते, नेष्यति । नेष्यत (व्‌ ) नेता । अनेष्ट, अनेषीत्‌। 
निन्ये, निनाय । नेषोष्ट, नीयात्‌ । प्र + नी = प्रेस्णि । अप+-नी=दूरीकृतौ | 
अनु + नी = अनुनये । निर्‌ + नी = निणेये। दुर्‌ + नी = दुणये। 
` अमि+ नी = अभिनये। वि + नी = विनयने । उद्‌ + नी-उन्नयने। 
परि + नी = विवाहे । उप + नी = ब्रह्मचारिणोगुरुकुलप्रयाणे । 
आ+ची=आनयने। श्रिन्‌=आश्रये, आसौ च। श्रयते, (ति) । श्रमि- 
ष्यते (ति) । लुङि श्रि--त, इत्यत्र च्लौ तस्य 'णिभ्रिद्र खुभ्यः कतरि चढ़, 
इति चङि “चाङ इति द्वित्वे अभ्यासकाये शिक्षि अत इत्यत्र | 
श्नु०' इति इयङि अडागमे. अशिश्रियत ( त) शिश्रिये, शिश्राय! | 
अयिषीष्ट, श्रीयात्‌। सम्‌ + आ + श्रि = अवलस्वने । प्र + शिं = नञ्नः | 
तायाम्‌ । उद्‌ + श्रि = उन्नीतो । एन्‌ = घारणे। धरते (ति) । घरि 
ष्यते (ति), धर्ता । अष्ट + सत इत्यन्न । 'हृस्वादङ्कात्‌? इति [सिचो लुकि । 
ङित्वाद्‌ गुणनिषेधे अत । अट + सीत्‌ इत्यन्न "सिचि बुद्धि परस्मे 
पढे]' इति बृद्धौ पतव अधार्षीद्‌ । दृभ्रे, क्रादिनियमादिटि दध्रिषे 
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दभ्रिध्वे । दभ्रिवहे । दश्निमहे । दघार, दट + थे, इत्यन्न 'ऋतो भार- 
` द्वाजस्य' इति इण्निषेधे गुणे दधथं, दभ्रथुः, दभर । दघार, दघर 
| क्रादिनियमाज्नित्यमिटि यणि दध्रिव । दप्रिम । ए + षीए, इत्यन्न 
इञ्च १।२।१२ ( लिङसिचौ कितौ तकि ) इति लिङः कित्वाद्‌ गुणाभावे 
इषीष्ट। परस्मेपदे "रिङ शयगूलिङक्ष' इति ऋतो रिङि हस्वविधाना- 
रम्मसामध्यांत्‌ दीघामावे प्रियात्‌ । उदू + = उद्धारे मोचने च। 
आ+ = आश्रये। हन्‌ = इरणे। जह, जहिपे, जहिवहे (महे) । 
| जार, जहर्थ, जहिव । प्र+ ह = पहारे । अप + ह = संहारे। उप+ 
सम्‌+ ह = समाप्तीौ । अजु + ह = अनुकरणे । अभि + अव + ह = 
भोजने । वि+ अव+ हृ = आदानग्रदानयोः ( व्यवहारे ) । निर्‌ 
हृ = शववहने । वि + ह = विहारे ( श्रमणे )। उद्‌ + ह = उद्धारे। 
परि+ ह = परिहारे ( दोषसाजने )। उप + ह = उपहारदाने। आ+- 
ह = आदाने । उदू + आ+ ह = उदाइरणदाने । विद आऽ ह = 
सहोक्तो । सुन्‌ = भरणे । क्रादिनियमादिङमावे वश्पे । बरूष्वे । 
बभरूवहे । भरद्वाजनियमादिङभावे गुणे बभर्थ। क्रादिनियमादिङमावे 
बस्ुवहि। आ + स्र = आभूषणे ( शरीरालङ्करणे ) । हेन =स्पद्धायाम्‌ 
हृयते (ति) । 'आदेच उपदेशेऽशिति’ श्त्यात्वे हास्यते ( ति )1 
हाता । आह्ा+त इत्यत्र चलो आत्मंनेपदेष्वन्य तरस्याम्‌ ३३1१४ 
| ( लिपिसिचिहृश्च च्लो' रङ) इति वेकहिपके च्लेरडि "तो लोप 
| इदि च? इत्य़ातो लोपे अडागमे, अहत पचे अह्वास्त । परस्मैपदे तु 
| लिपिसिचिह्कञ्च ३१४३ ( च्लेरङ्‌) इति नित्य ब्लेरडि आलोपे 
| भागने आइत्‌, अहृताम्‌, अहत, इत्यादि । हेत प इत्य नित्य 
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तया--द्वित्वात्‌ पूवम्‌ *अभ्यस्तस्य च ६1१३३ ( हूं: सम्मंसारणम) 
इति सम्प्रसारणे पूर्वरूपे हु, इत्यस्य द्वित्वे अभ्यासकार्ये उवङि जुहुदे 
जुहुवाते, जुहुविरे । क्रादिनियमादिटि जुहुविषे, जुहुवाथे, जुहु विभ्ये 
जुहुवे, जुहुविवहे, जुहुविमहे । जुहाव, जुहु वतुः, जुट्टुबुः। जुहविष 
जुहोथ, जुहुचिव । ह्वासीष्ट परस्भेपदे हे > यात्‌ इत्यन्न “वचिस्वाप 
यजादीर्ना किति’ इति वस्य उकारे सम्प्रसारणे पूवखूपे दोघे हूयात 
इयास्ताम्‌ इत्यादि । आ+ हन्‌ = आह्वाने | डुपचष = पाके पचे 
(ति )। पच्यते ( ति )। अपक्त । “वद्चजेति? वृद्धौ अपा्चीत्‌। | 
'पेचे । पेचिषे, पेचिथ, पपक्थ । पेचिव । पक्तोष्ट । पच्यात्‌ । 
भज = सेवायाम्‌। सजते (ति)। भयते (ति)। बभज्‌ + ए. इत्र 
'वफ़लभजन्रपरच' इति उपधाया एत्वे अभ्यासस्य च लोपे भेजे 
भेजिषे । भेजिथ, वभक्थ। भेजिव । अद्चीष्ट, भज्यात्‌ । यज्‌ = देवपूजा- 
सङ्गतिकरणदानेधु । यज्‌ + स्यते इत्यत्र 'वश्चअस्जेति” जस्य षत्वे 'पढो: 
'कः सि' इति षस्य ककारे सस्य सुधंन्यादेशे यचयते (ति) यष्टा । यजू+ 
स+ त, इत्यन्न 'फलो फलीति' सलोपे घत्वे ध्टुत्वे अडागमे थयष्ट। | 
अयचातास्‌ । अयक्षत । अयज्‌ + सीत » इत्यत्र “वद्व्रजेति' = 
अयाक्षीत । 'फलो कलि इति सलोपे घस्रे ष्टुत्वे अयाष्टास । यज॒ + ९, 
इत्र वचि स्वपि’ इति सम्प्रसारणे ततो द्व्तवि जलसा सवणंदीषं 
ईजे। क्रादिनियमादिटि ईजिवे । ययजू + अ, इत्यत्र 'लिव्यभ्यासस्योः 
भयेषाम्‌' इति सम्सारणे पूर्वरूपे 'अत उपधाया इति बद्धौ इयाज। , 


॥ | 








nnn 


अम्यस्ती भविष्यत इत्यथः | . 
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अज +-अतुस इत्यन्न पूर्व धवचिस्वपि०' इति सम्प्रसारणे पूवे वित्रा दि- 
कार्य दीं ईजतुः । ईजुः। इयजिष, इयष्ठ । क्रादिनियमादिटि 
ईजिव (म)। यक्ती, इज्यात्‌ । इयाच = याचने | याचिष्यते (ति)। 
ययाचे ययाच । याचिषीए। याच्यात्‌। लष्‌ = स्पृहायाम्‌ । [ ग्रायेणा- 
 यमभिपूर्वः ] "वा शेति’ वेकल्पिके श्यनि अभिलष्यते (ति)। अभि- 
लपते (ति) इत्यादि । डुवपू = बीजसन्ताने । वपते (ति) वप्स्यते (त) । 
अवप्त । अवाप्सीत्‌ । अवाप्ताम्‌ इत्यादि | लिटि किति व्वसिसवपी ति 
"पूर्व सम्प्रसारणे ततो द्वित्वे उपे । क्रादिनियमादिटि ऊपिषे। ऊपिध्वे । 
भलस्यभ्यासस्ये'ति सम्प्रसारणे उवाप । “वचिस्वपीति पूर्व सम्प्रसारणे 
दतो द्वित्वे ऊपतुः । उवपिथ, उवप्थ । क्रादिनियमादिटि उपिव | 
वह = प्रापणे । वहते (ति)। चद्‌ + स्यते इत्यन्न 'हो ढः इति ढत्वे 
“बढो; कः सि? इति कारे 'सस्य सूर्धन्यादेशे कषोः संयोगेन चकारे 
वच्यते (ति)॥ चह्‌ + ता इत्यन्न ढत्वे तकारस्य घकारे तस्य च ष्टुत्वेन 
ढकारे चढू + ढा इति जाते ढो हे लाप; ८।३।१३ इति ढलोपे बना 
| पूवस्य दीर्घोऽणः इति प्राप्तदी८मपवादत्वेन बाघित्वा सहिवहोरोदबरणस्य 
| मु ३।११२ ( ढ॑लोपे ) इति अकारस्य झोकारे वोढा । वह + संत 
इत्यत्र फलो झली'ति सलोपे ढकारादिकाय भायुम झवोढ | अवक्षा- 
ताम्‌ इत्यादि । अवाष्छीत्‌, झवोढाम्‌ इत्यादि । पूव सम्प्रसारणे ततो- 
द्वित्वादिकाय्थे । ऊहे । कदिदवे, ऊहिष्वे । उवाद । रुदः । सहि 
उवोढ । ऊद्दिच (म) । वच्चोष्ट। उद्यात्‌। अप गा चद = इमार्गतयने। 
= सारस्वीक्ृतौ। दुर्‌ 
| सस्‌ + वद्द = गान्न-ब्यथादूरीकारे । निरुता वह 
चह = असह । चि, उदू + वह = पारणये । इति भ्वादयः । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





धर पाणिनोयप्रबोधे 





६७ अथादादयः। तत्र परस्मैपदिनः ६४ 
अदू = भक्षणे । ‘भूवादयो धातवः’ इति धातुत्वात्‌ लटि तल्याने 
तिपि शपि अदिप्रश्नतिभ्यः शपः २।४।७२ ( लुकू ) इति शपो लुढि 
दस्य चत्वेन तकारे अत्ति, अत्तः, अदन्ति । अस्ति, अत्थः, अत्थ । अग्नि 
द्गः, अद्य: । अद्‌ + त्‌ इत्यत्र अद्‌: सवषाम्‌ ७1३1१०० ( संते द 
सोवंधातुके अंदू ) इति अएक्तप्रत्ययस्याडागमे अदत्‌ इति जाते "याड: 
जादीनाम्‌' इति आटि आाटरचेति वृद्धौ, आदृत्‌। आत्ताम्‌, आद्‌न्‌। 
आदः, आत्तम्‌, आत्त। थादस्‌, आदूव, आझ । अत्त, अत्तात्‌, 
अत्तास्‌ , अदन्तु । अद्‌ + हि इति स्थितो हुझल्भ्यो हेर्धिः ३।४१०१ 
इति हेथों अद्धि, अत्तात्‌, अत्तम्‌, अत्त। अदानि, अदाव, 
अदाम । अद्यात्‌, अद्यातास्‌, अद्यः । अद्याः अद्यातम्‌, अद्यात। 
अद्यास्‌, अदाव; अद्याम। अत्स्यति, आत्स्यत्‌, अत्ता। लुङ 
संनोघस्र २।४।३७ ( अदः ) इति अद: घरलादेशे लदिरवात्‌ “पुषादिः 
य॒तादि०? इति च्लेरङि अंडागसे अघसत्‌ इत्यादि । दि णादि कार्य 
लिट्यन्यतरस्याम्‌ २।४।४० ( अदो घस्लु ) इति चेकह्पिके घस्लादेशे ' 
अनुवन्धनिवृत्तो घस्‌ + अ, इति स्थितौ द्वित्वे अभ्यासकार्ये र 
जवास, जघस + अतुस्‌ इत्यत्र 'गमहनजनखनघसाँ लोप: क्डिस्य- 
| नि? इत्युपधालोपे, “खरि च' इति घस्य ककारे 'शासिवसिघसीनाञ्च 
. इति सस्य मूधेन्यादेशे कषोः संयोगेन चकारे जक्षतुः, जक्षुः । जघसिथ, 
 अहथु जच्ष। जधास, जघस, जक्षिव, जक्षिम । पक्षे आद आदत / 
' आदुः, 'इडत्यतिव्ययतीनास्‌? इति इटि आदिथ, आदथुः आद । 
कादिनियमादिटि आदिव, आदिम । अयात्‌ । हन = हिंसागत्योः। इरि . 
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कानाचा काचा. 


} 


तिङन्तभ्रकरणम्‌ ४३ 


अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादी नामचुना सिकल्लोपोफलिङ्किति ३४।३७' 


इति नलोपे सकारस्य रुत्वे विसगे च हतः । “गम-हन-जन०' इति 


उपधालोपे-- हो हन्तेणिन्नेपु' ७1३1१७ ( छत्वेस्‌ ) इति दस्य घत्वे 
घ्नन्ति । नशचापदान्तस्य इति अनुस्वारे हंसि, हथः, हथ । इन्मि हन्वः,, 


हन्मः । अहन्‌, अहतास्‌, अघ्नन्‌ । अहन्‌, अहतस्‌, अहत । अहनस्‌, 


अहन्व, अहन्म । हन्तु, हतात्‌ हतास्‌, भ्नन्तु। इन्‌ + हि, इति स्थिते— 
हन्तेजः ६।४।३६ ( हो ) इति इन्तेजंकारे. जहि, हतात्‌, हतस्‌, हत । 
हनानि, हनाव ( म ) इन्यात्‌, हन्यातास्‌, इन्युः । इत्यादि । ऋद्धनोः. 
स्ये, इति इटि हनिष्यति। अहनिष्यत्‌। इन्ता । झु तिपि लुङ च 
२।४।४३ ( हनो वधः ) इति इनः वधादेशे 'अउो लोपः' इति अलोपे. 
'झडंघातुकस्येड वलादे इति इटि 'इट ईट? इति सिचो लोपे सबर्ण- 
दीघें अडागमे . अवधीत्‌ , अवधिष्टाम्‌, अवधिषुः । इत्यादि । 'होहन्ते-. 
णिन्नेषु ” इति कुत्वे जघान, जघ्नतुः, जश्चुः। अकारवत्वात्‌ थलि चेक ` 
हिपके इटि अभ्यासाच्च ७३६१५ ( इन्तेः हः ङः ) ऽति दस्य त्वेनः 
घकारे जघनिथ पक्षे जघन्थ, जष्नथुः, जध्न। जघान, “अभ्यासाच्च इति 
कुत्वेन घे जघन, जष्निच, जध्निम | हन्‌+यात्‌ इस्यन्न--ह नो वर्षलिङि 
२।४।४२ । इति वघादेशे अतो लोपे वध्यात्‌, वध्यास्ताम्‌ इत्यादि. 
अव+न्‌ = खण्डने । चि म आ न हन्‌ = प्रतिबन्ध । सम्‌ + हन्‌ = 
संघाते । आ + हन्‌ = आघाते ( आत्मनेपदी ) शासु = अलुशिष्टो । 
शारित, शास्‌+तः इत्यत्र शासं इंदडहलो ६॥४।३४ ( उपधोया: | 
छ्लिति' ) इति उपधाया इकारे “शासिवसिघसीनां च? इति षत्वे प्ले 
शिष्ट: । शास्‌ + कि इत्यत्र--जत्षित्यौदयः घेद ६।१।६ ( अभ्यस्त > 
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इति अभ्यस्त-संशायास्‌ अदभ्यस्तात्‌ ७३॥४ ( रूस्य ) इति रेः अति 
शासति | शास्सि । शिष्टः । शिष्ठ । शास्सि, शिष्यः, शिष्सः । । शास्‌ + त्‌, 
इत्यत्र । स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ५।२।२९ ( सलि लोप; ) इदि 
-सलोपे अडागमे, अशात्‌ , अशिष्टाम्‌। 'सिजभ्यस्तचिदिभ्यश्च? इति भेजुसि 
अशासुः। अशाः, अशि्स्‌, अशि । अशासस्‌, अशिष्व (म) शास्तु, 
'शिष्टात्‌, शास्‌ + हि, इत्यत्र 'हुझढ्म्यो हेधिः, इति हंध्यादेशे कृते शास्‌+ 
'घि इति जाते-शा हो ६।४।३५ ( शासः ) इति शासः शादेशे इते 
(शाधि, शिष्टात्‌। शासानि। शिष्यात्‌ शिष्याताम्‌ शिष्युः । शासिष्पति। 
'सर्तिशारत्यतिभ्यश्च? इ त च्लेः अङि शास्‌ + अत इति जाते शास इदुः 
हजोः' इति उपघाया इकारे 'शासिवसि०? इति मूर्धन्यादेशे अडागमे 
अशिषत्‌ । शशास, शशासतुः । शशासिथ । शिष्यात्‌ शिष्यास्ताम्‌ 
'शिष्यासु: । आङः शासु = इच्छायास्‌। (आत्मनेपदे) । आशास्ते, आशा 
-साते, आशासते । आशास्त । ्राशास्तास्‌ । आशासीत । आशासिष्यते। 
चिद्‌ = ज्ञाने । विद्‌ +ति इत्यत्र विदो लटो वा ३।४।८३ ( परस्मेपदानां 
णल्लादयः |) इति तिपो वेकहिपके एलि अनुबन्धनिदुत्तौ गुणे वेद विदतुः / 
चिदुः। चेत्य विदथुः विद । वेद विद्वः चिद्यः । पक्षे वेत्ति चित्तः विदन्ति | 
अवेत्‌ अवित्तास्‌ अविदुः । अवेदू+स्‌ इत्यत्र देशच ८२1७५ ( सिपि 
'धातोः रू: वौ ) इति दस्य वेकल्पिके रुत्वे 'रास्सस्थ” इति सलोपे अवेः । 
पक्षे अवेद्‌ (त्‌ ) विद्‌ +तु इत्यन्न विदाडकुवेन्त्वित्यन्यतरस्यामू 
३।१।३१ इति अमि सोडन्तङृनोऽनुप्रयोरे शनुस्वारे परसवर्ण गुणाभावे | 
` लारे विदाङकु +तु इति जाते तनादिकुळम्य उः ३॥१७६ . 
५ कतरि ) इति उप्रत्यये ऋकारस्य अरि उकारस्य च ओकारे विदाइरोठ | 
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तिङन्तप्रकरणस्‌ ३२ 
विदाङ्करतात इत्यत्र अत उत्सावंधातुके ३।४।११० (करते ड्रि'ति). 
इति अकारस्योकारे चिदाङ्ङ्रुतात्‌ इत्यादि । आमोऽभावपक्षे वेत्त 
वित्तात्‌ । चिद्धि । वेदानि। चिद्यात्‌। वेदिष्यति । अवेदीत्‌ । विवेद ।. 
विद्यात्‌। इण्‌ = गतौ । एति, इतः। इ + अन्ति इस्यत्र इणो यण ६४८१, | 
( अचि ) इति यणि यन्ति | ऐत्‌, ऐतास्‌, शयन्‌ । ऐः, ऐतम्‌, एत । | 
आयम्‌, ऐव, ऐस । एतु । अयानि । इयात्‌ । एष््रति । इणो गा लुङि ३ | 
२।४।४१ इति गादेशे “गातिस्थेति? सिचो लुकि अगात्‌, अगातास्‌, 
अगुः । लिटि द्वित्वादि कार्य्ये गुणे अयादेशे उपधावृद्धो इ+ आय इति | 
जाते 'अभ्यासस्यासवर्ण' इति इयि इयाय, इइ+अहस्‌ इत्यत्र ‹इणोः 
यण इति यणि इयतुस्‌ इति स्थितौ दी घं इणः किति ७४६१३. 
(अभ्यासस्य लिटि ) इति अभ्यासस्य दीर्घे ईयंतुः. ईयुः । इययिथ, 
इयेथ । ईयिव । ईयात्‌ । निर्‌ + ईयात्‌ इत्यत्र एतलि(ङ ७४।२४ इतिः 
इस्वे निरियात्‌ । रस्‌+-इ = समागमे । अनु+इ = अन्वये । उद्‌ + इ = 
उद्गमे। आ, अभि+इ = झागमे | वि+इ = विकारे। अपि+इ =. 
प्रलये। अस्‌ = सुवि। अस्ति, अस्‌}+तः इत्यन्न शनसो रल्लोपः ६।७।१११' 
( सावधातुके ङ्किति) इति अकारस्य लोपे स्तः, सन्ति। (तासस्त्योर्लोप;" 
इति सलोपे असि, स्थः, स्थ। अस्मि, स्वः, स्मः । लङि असू + त्‌ इत्यन्न 
“अस्तिसिचोऽपृक्ते इति ईडागमे, आटि बृद्धौ आसीत्‌, आरताम्‌, 
आसन्‌ । आसीः, आरतस्‌, आस्व । आसस्‌, आर्त, र ह. च 

` स्तात्‌, स्ताम्‌, सन्तु । असूनहि, इत्यन्न 'हुमल्भ्यो हेथिः' इति हेघो 

भाप्ते तस्वाधित्वा ध्वसोरेद्वावभ्यासलोपश्च ६४११३ इति सकारस्य 


एत्वे ततः असिद्धवदत्राभात्‌ ६४२२ | ० ल 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` ७६ पाणिनीयप्रबोघे 


समानाश्चये त्तस्मिन्‌ कर्तव्ये तदसिद्धस्‌ ] इति एत्वस्य असिद्धत्वात्‌ हेघो 
“शनसोरदलोप:” इत अलोपे एधि, रतात्‌, स्तम्‌, स्त। असानि, असाव, 
साम । स्यात्‌. स्याताम्‌, स्युः । स्याः, स्यातम्‌, स्यात । स्यासू स्याव, 
स्याम । आद्धघातुके लकारे तु अस्तेमूः २।४।१२ ( आधधातुके ) इति 
सुवादेशे सवः भूधातुवद्रूपस्‌ । भविष्यतीत्यादि । रुदिर्‌ = अश्न 
चिमोचने। रुदूनति इस्यत्र शपो लुकि रुदादिभ्यः सावधातुके ७२७६ 
( बलादेः इट ) इति तिप इडागमे गुणे रोदिति। रुदितः, रुदन्ति। 
रोदिषि, रुदिथः, रुदिथ । रोदिसि, रुदिवः, रुदिमः रुद्‌+त्‌ इत्यन्न 
रुद्श्चे पञच॑भ्यः ७।३।३८ ( इलि. सावंधातुके अंएक्ते ईट ) इति 
ईडागमे गुणे धातोः अडागमे अरोदीत्‌। छड गाग्यंगालंवयोः ७३1३९ 
९ रुदः अपर क्ते सावंधातुके हलि' ) इति गाग्यंगालवयोमंतेन प्रत्ययस्य 
'अडागमे गुणे धातोश्च अडागमे अरोदत।. रुद्‌ +ताम्‌ इत्यत्र 'रुदादिभ्यः 
'सावधातुके” इति इटि घातोः अडागमे अरुदिताम्‌, अरुदन्‌ । अरोदीः 
'अरोदः अरुदितस्‌ अरुदित। रोदितु, रुदितात्‌, र्द्यात्‌ । रोदिष्यति इरितो 
'चा? इति वेकल्पके अङि ङित्वाद्‌ गुणाभावे अडागमे अरदत्‌; पक्षे 
अरोदीत्‌ । जिष्वप्‌ = शये । स्वपिति, स्वपितः। अस्चपीत्‌ । अस्वपत्‌ । 
स्वपितु स्वपितात्‌। स्वपिहि। स्वप्यात्‌ | स्वपस्यति । अस्बाप्सीत्‌, अस्वा- 
सास्‌, अस्वाप्सुः । लिटि हित्वे 'लिव्यभ्यासस्योभयेषास' इति सम्प्र- 
सारणे पूर्वरूपे सुपस्वप५-थ इत्यत्र हलादिशेषे उपधाबृद्धौ 'आदेश- 
ग्रत्यययोः' इति षस्वे सुष्वाप। पूचम्‌ 'वचिस्वपियजादीनां किति? इति 
सम्प्रसारणे तवो द्वित्वादिकार्य सुषुपतुः। सुष्वपिथ, सुष्वप्थ । 'क्रादि 
नियमादिटि' सुपपिव । सुप्यात्‌। शस्‌ = प्राणने | श्‍वसिति । अरवसीव्‌ 
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अर्वसत्‌। श्वसितु। रवस्यात्‌ । श्वसिष्यति। “दुस्यन्तचणरवसं०' 
इति वृद्धिनिषेधे अशवसीत्‌। शश्वास। शरवसतुः, शश्वसिथ । शरव- 
सिव । रवस्यात्‌, रवस्यास्तास्‌ । अन = प्राणने, प्रायेणायं प्रपूर्व; । 
आनिति इत्यन्न अनितेः ८1४१३ ( उपसर्गात्‌ नो णः रषाभ्यास्‌ ) इति 
श॒त्वे प्राणिति । प्राणीत्‌ , प्राणत्‌। प्राणितु। प्राण्यात्‌ । प्राणिष्यति । 
पराशीत्‌ । प्राण । प्राण्यात्‌ । प्राण्यास्तास्‌ । जच = भक्तदसनयोः । 
जक्षिति, जक्तितः। जक्ष--कि, इस्यत्र “जक्षित्यादयः षट्‌’ इति अभ्यस्त- 
स्वात्‌ 'अद्भ्यस्तादि'ति कस्य अति जक्षति । अजत्तीत्‌ , अजक्षत्‌ , अजत्ति- 
ताम्‌ , अभ्यस्तत्वात्‌ झेखेसि अजक्षुः। जच्षितु । जच्यात्‌। जच्चिष्यति । 
अजचीत्‌। जजचा । जच्यात्‌। यु = मिश्रणे अभिश्रणे च। यु+ति, 
इत्यन्न शपो लुकि, उतो वृद्धिलुकि हलि ७1३८९ । (सावंघातुके पिति।) 
इति बृद्धो योति । युतः, युवन्ति । अयौत्‌। यौतु । [ भाष्ये डि पिन्न, 
पिच्च ङिन्न, इति व्याख्यानात्‌ ] वृद्धिनिपेधे । युयात्‌ । यचिष्यति , | 
अयावीत्‌ । युयाव, युयुवतुः युयुः । यूयात्‌। रु= शाब्दे । तुस्तुः 
| शम्यमः सावेघातुके ७३1६४ । ( इलि वा ईद्‌) इति ईडागमे गणे 
| रवीति पक्षे उतो वृद्धौ रौति, रुवीतः रुतः, रुवन्ति। अरचीत्‌ अरोत्‌ । 
अस्वीतास गरुतास्‌ । रवीतु रोतु, रुवीतात्‌ रुताठ । रुवीयात्‌ स्यात्‌ । 
रविष्यति । अराचीत्‌। रुराव, रुरुवतु: । रुरविथ, रुरुविव । रूयात्‌। 
शु= स्तुतौ । नौति, नुतः। नविष्यति। अनावोत्‌। चुनाव, चुचुवतुग नूयात । 
इक्षु = शब्दे । दौति, झविष्यति । या = प्रापणे । याति । अयाद्‌ । 
भया + कि इत्यन्न लङः शाकटायनस्यैव ३४४११५ ( आतः रेस ) 
इति झेजुसि अनुबन्धनिद्व॒त्तो । ‘उस्यपदान्तात्‌, इति पररूपे अयुः, 
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पक्षे अयान्‌ । यातु । यायात्‌ । यास्यति । अयासीत्‌ । ययौ। यायात्‌, 
यायास्तास्‌ । चा = गातिरन्धनयोः। भा = दीप्तौ । षणा = शौचे । पा = 
रक्षणे। रा = दानै। ला = आदाने । सा = माने। ख्या = प्रकथने । वच्‌ = 
परिमापणे । चक्ति । सम्प्रसारणस्य किति विधानान्नेह वक्तः, चचन्ति।' 
[ अयमन्तिपरो नेति केचित्‌ । बहुवचनपर इत्यन्ये ।] वक्त, चात्‌, 
वरिघ | वच्याव । वचयति । अवाक्तीत्‌। उचाच, ऊचतुः । उच्यात्‌ । 

| & अथात्मनेपदिनः ६8 

शीङ्‌ = स्वप्ने । शीङः सावधातुके रुणः ७४२१ । इति गुणे 
शेते, शयाते। आस्मनेपदेष्वनतः ७३।४ ( प्रत्ययादेः रस्य अत्‌ ). 
इति स्याति टेरेत्वे शो + अते ! इत्यत्र “शीङो रुट्‌ ७१६ ( झस्य 
अतः ) इति अकारस्यादौ रुडागमे अनुवन्धनिदृत्ती । शी + रते इत्यन्न 
“शीड; सार्वधातुके गुण: इति गुणे शेरते। शेषे, शयाथे, शोध्वे। शाये, 
शेवहे, शेमहे । अशेत, अशयाताम्‌, अशेरत । अशेथाः, अशयाथास्‌, 
अशेध्वस्‌ । अशयि, अशेवहि, अशेसहि । शेताम्‌, शयाताम्‌, शेरताम्‌, 
शेष्व, शयाथास्‌, शेध्वस्‌ । शये, शयावहे, शयामहे । शयीत, शयीया- 
ताम्‌ , शयीरन्‌ । शयीथाः । शयीयाथाम्‌ , शयोध्वम्‌ । शयीय, शयीवहि, 
शयीमहि । शयिष्यते । शिश्ये । शयिषीष्ट। इङ्‌ = अध्ययने । [प्रायेणाय- 
मधिपूवेः ।] अधीते, ` अधीयाते, अधीयते। अधीषे, अधीयाथे, अधीध्वे । 
अधोये, ,अघीवहे, अधीमहे । अध्यैत, अध्यैयाताम्‌, अध्येयत । 
अध्यैथाः, अध्यैयाथाम्‌ , अध्यैध्वम्‌। अध्ययि अध्येचहि, अध्येसहि । 
अधीताम , अधीयाताम्‌ , अधीयतास्‌। अधीष्व, अधीयाथास्‌ , धी. 
ध्वम। अध्यये, अध्ययावहै, अध्ययामहै । अधीयीत, अघीयीयातास्‌ » 
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ग्घीयीरन्‌ । अधीयीथाः, धीयीयाथास्‌ , अधीयीध्वम्‌ (दवम्‌)। अधीयीय, 
ग्रधीयीवहि, अधीयीमहि । अध्येष्यते । इ + स्यत, इत्यत्र विभाषा 
लुङ्लङो: २1४४० ( इङो गाङ्‌) इति गाडादेशे गा--स्यत इति जाते 
ग्डागमे उपसगंयोगे यणि अध्यगास्यत इत्यादि । पचे अध्यैष्यत 
इत्यादि । अध्येता । लुङि गाङादेशे गाङकुटा दिभ्योऽङ्णन्ङित्‌ 
१२१ इति सिचो डिदूवद्भावे “घुमास्थागापा०' इति ईत्वे षत्वे 
दत्वे अडारामे उपसगंयोगे यणि अध्य, अध्यगीषाताम्‌, अध्यगी- 
पत । पचे अध्यैष्ट, अध्येषाताम्‌ । लिरि गाङ्‌ लिटि २४४९ ( इङः ) 
इति गाङादेशे द्वित्वे अभ्यासादिकाये जगा + ए॒ इति स्थितौ “आतो 
ललोप इटि चेति’ आतो लोपे उपसगंयोगे अधिजगे, अधिजगाते। अध्ये- 
ष्ट, अध्येषीयास्ताम्‌ अध्येषीरत्‌ । चक्षिङ्‌ = व्यक्तायां चाचि दशने च । 
चत्त + ते इत्यंत्न 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति कलोपे चष्‌ + ते इति जाते 
'टुना ष्टुः? इति ष्टुत्वेन तकारस्य टकारे चष्टे चच्चाते चक्षते । इत्यादि । 

_झचष्ट। चष्ठाम्‌। चक्षीत। आर्धधातुके तु चक्षिङः ख्याञ्‌ २।४९४ 

( आर्धधातुके ) इति ख्यादेशे जित्वादुभयपदित्वे ख्थास्यते ख्यास्यति । 
बुङि अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यो5डः ३३६४१ । (च्लेः) इति पडि 
'ग्रातो लोप इटि चेति' आदो लोपे अडागमे । अख्यत अख्यत्‌ | लिटि तु 
वा लिटि. २1४१४ । ( चक्षिङः ख्यानू ) इति वेकल्पिके ख्यादेशे चख्ये 
चर्यौ पन्चे चचक्ते। ख्येयात्‌ ख्यायात्‌। ख्यासी ९1 प>९ख्या = प्रख्यातो । 
चि + ख्या = विख्यातौ । सं--ख्या = गणनायाम्‌ । चि+ द्या न ख्या = 
व्याख्याने । आन-ख्या = कथायाम्‌ सूङ्‌ = प्राणिप्रसवे । सूते, सुवाते, 
सुवते । असूत । सूताम्‌ “भूसुवोस्तिङि? इति गुणनिषेधे सुव, सुवावददै 
| 3 
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(महे ) । सू-स्यते. इत्यन्न “स्वरतिसूतिसूयतिधूज्‌ दितो चा" इति देक 
ह्पिके इटि गुणे अवादेशे घत्वे सचिष्यते पन्चे सोष्यते । असविष्ठ, असोष्ट 
सुपुवे । सविषीष्ट सोषीष्ट ।' आस = उपवेशने आस्ते । आर्त । आस्ताम्‌ 
आध्वस्‌ । आसीत | आसिष्यते । आसीष्ट । “द्यायास्च' 'इत्यामि 
आंसान्यके । आसिषीष्ट । उप+आस>भक्तो । इश्‌ = ऐश्वर्य्ये 'बरचेति 
वत्वे. प्टुत्वे, इष्टे, ईशाते, ईशते। ईश + से इत्यन्न ईशाः से ७।२।७७। 
(सावधातुके इट्‌) इति इडागमे घत्वे ` ईशिषे ईशाथे ईश्‌+ ध्वे 
इत्यन्न - इडजनोध्वे च ७५७८ ( से सार्वघाटके इद्‌) इति इडागमे 
ईशिध्वे'ईशे ईडवहे ईंड्महे। ऐष्ट । [प्रकृतिग्रहणेन विकृतेरग्रहणम्‌ | इति 
निंयमादिडभावे ऐड॒ढवम 1 ईष्टास्‌, ईशिष्व, ईशिध्वम्‌। इद्दोभयन्रेव 
_ [ एकदेशविक्कतमनन्यवद्‌ ] ` इति परिभाषयेट्‌। ईशीत । ईशिष्यते । 
“इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः? इत्यामि ईशान्चक्र । ईशिपीष्ट । इत्यात्मनेपदस्‌। 

& अथोभयपदिनः छ 

'षटुन्‌ = स्तुतौ । स्तुवीते स्तुते । स्तुवाते स्तुवते । स्तवीति स्तौति । 
अस्तुवीत अस्तुत्त। अस्तवीत्‌ अस्तौत्‌ । स्तुवीताम्‌ स्तुताम्‌। स्तवीतु, , 
स्तौतु । स्तुवीत, स्तुवीयात्‌ स्तुयात्‌। स्तोष्यते (ति) अस्तुत, तिपि 
सिचि अपृक्ते ईटि ्तुसुंधूञ्‌भ्यः परस्मपदेषु ७२।७२ ( सिच इट) 
इति सिच इटि वृद्धौ अवादेशे 'इट ईटि? इति सिचो लोपे अस्तावीत्‌ । 
तुष्टुवे, तुष्टाब, तुष्टुचतुः, तुष्डुबुः, तुष्टविथ, तुष्टोथ, तुष्टुविव, तुष्टुविम॥ 
“स्तोषी्ट, स्तूयात्‌ । ब्रूज्‌ = व्यक्तार्या वाचि । भृते, व्रवाते गवते । बरवः 
"पञ्चानामादित आहो ब्रव॑ः ३।४८४ ( खटः परस्मैपदानां णल 
दयो चा) इति तिपो णि प्रुवआाहादेशे- अलुबस्थनिवृत्ती स्वरसंयोगे 
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झाह आहतुः आहुः । आहस्थः ८।२॥३४ । ( कलि ) इति हस्य थकारे 
तस्य चर्त्वेन तकारे आध्य आंहथुः । पत्ते त्र॒व ईद ७३1३३ । ( हंलादेः 
पित: ) इति ईडागमे गुणे अवादेशे घ्रचीति, ब्रृतः, घरचन्ति । अग्रत, 
अब्रवाताम्‌ , अवत । अब्रचीत्‌ , अन्न ताम , अब्रुवन्‌ । ग्रतास्‌ ब्रवीतु, 
क्य ब्रुवीयाताम्‌ ; ब्रुवोरन्‌। भूयात्‌, ब्रुयाताम्‌ , बरूयुः । त्रवो 
सि, २।४।१३। ( आद्धंघातुके ) इति चच्यादेशे कुत्वे पत्वे कपुयोः 
संयोगे क्षादेशे वच्यते, दच्यत्ति । लुडि घुचो वच्यादेशे चलो तस्य 
'ग्रस्यतिवक्तिर्यातिम्योऽङ? इति अकि बच उम्‌ ७४२० (-अङि) 
| इति मित्वात्‌ अकारात्परे उमागमे गुणे धातोः अडागमे अवोचत, 
अवोचत्‌ । लिटि वच्यादेशे पूवः 'वाचस्वपियज्ञादीर्ना किति’ इति सम्प्र- 


सारणे पू्रूपे ततो द्वित्वे अभ्यासादिकायें ऊचे, ऊचाते, ऊचिरे। . 


परस्मैपदे द्वित्वे अभ्यासकायं उपधाबृद्धो उवाच, अतुसादो पूवं 
सम्प्रसास्णे ततो द्विस्वादिकार्ये ऊचतुः उचुः । भारद्वाज-नियमादूचक 
त्पिके इटि उवचिथ, उवक्थ क्रादिनियमादिटि उचिव ऊचिम । 
' बच्षीए, उच्यात्‌ । दुढ = प्रपूरणं । ‘दादेघांतोघः इति हस्य घत्वे “कष 
स्तथोधोऽधः' इति तस्य घत्वे 'फ जश्‌ मशि? इति बस्य णकारे दुग्घे' 
दुहाते, दुढते । 'एकाचो वशो भष्‌ कषन्तस्य स्ध्वोः इति दकारस्य चकारे 


दुहाथे, धुरध्ये । दुहे, दुह्नहे दुझहदे, । 'पुभन्तलघूपघस्य च इति यणे 
| दोरिध, दुग्ध; दुहन्ति । घोक्षि। अदुग्ध, अदुहाताम्‌ , अदुहत । अधोक्‌, 
अधोग ) अदुग्धाम्‌ , अदुहन्‌, । दुग्धाम्‌ , दुहाताम्‌ , ढुइतास्‌ । छुच्च । 
| रोखु, दुग्धात्‌, दुग्धाम्‌ , दुहन्त । घुरिध। दोहानि। दुदीत, दुदीयात्मम्‌ | 





जश्त्वेन घकारस्य गक्रारे तस्य चत्वन ककारे सस्य मूघन्यादेशे डु, 
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पाणिनोयप्रवोधे 
श्र पाणिनोयप्रवो 


दुहीरन्‌ । दुह्यात्‌, दु्माताम, हु्यः। कः; शोच्यति लुङिः च्लो तस्य 
जल इगुपधादनिटः क्सः ३१४४ ( घातोः च्लेः ) इति है. 
लुग्बो दुहदिहलिहगूहामात्मतेपदे दन्त्ये ho ३७३ ( क्सस्य ) इति 
क्सस्य लुकि स्य घत्वे जश्त्वेन च गकारे प्रत्ययतकारस्य धकारे अडा- 
रामे अदुग्ध पत्ते 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति कलोपे हस्य घत्वे गत्वे 
' कत्वे का इति जाते दस्य भष्भावेन धकारे सर्य च षत्वे र संयोगेन 
हकारे अडागमे अधुक्तत। क्सस्याचि ७३७२ ( लोपः ) इति क्साका- 
रस्य लोपे अधुक्तातास्‌। अधुक्षन्त । अदुग्वाः, अधुक्तथाः, अधुक्ताथाम्‌ 
अधुग्ध्वम्‌ अधुक्तष्वम्‌ । अधुक्ति अदुइवहि अधुक्षवहि अधुक्षामहि। 
' झघुचत्‌ अछक्षताम्‌ अधुक्तन्‌ । दुदुद्दे दुदोह। क्रादिनियमादिटि दुदोिय, 
दुदुहिव, दुदुडिम । लिङसिचावात्मनेपदेपु १।२।११ ( इक इलः | 
लदी कित ) इति कित्वाद्‌ गुणाभावे वणकार्ये घुक्तोष्ट, डुद्यात , दु | 
स्ताम , दुह्यासुः । लिंह=आस्वादने । ग्रात्मनेपदे गुणाभावे होढः’ इति | 
ढले 'रपरतयोधोंऽधः' इति तस्य धत्वे श्चुत्वेन ठकारे लिव्‌. इत्र | 
'ढोढे लोप? इति पूर्वढलोपे (इलोपे पूर्वस्थ दीर्घोऽणः? इति पूवस्वरदीघे 
लढे, लिहाते, लिहते। लिक्षे, लिहाथे, लिढ्वे । लिहे, लिदवहे लिहमहे । 
परस्मैपदे तु पूर्व' गुणे ततो वणंकाथें लेढि, लीढः, लिहन्ति । अलीढ, 
अलेट्‌ । लीढाम्‌। लेड, लीढात्‌ । लिहीत, लिह्यात्‌ । लेचयते, लेचग्रति । 
पूर्व गुणे ततो वणंकार्ये लेढासे ( सि ) लुकि क्सस्य देकल्पिके लुकि 
वर्णाकार्यें अडागमे अलीढ, अलिक्षत, अलिक्षातामू, अलिचन्त। 
अलीढाः, अलिचथाः अलिक्षाथाम , अलीढ वम्‌, अलिक्षध्वम । अलिकति 
अलिहृहि, अलिचावदि आजचामहि । अलिचत्‌, अलिच्ताम्‌ ' 


र 
१ 
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4 लिलेह । किस्वादू [ गुणाभावे लिची, लिझात्‌ । 
इत्युमयपदिनोऽदादृयश्च | 
& अथ जुद्दोत्यादयः । तत्र परस्मेपद्नः & 

हु= दानादानयोः । हुधातोलंटि तिपि शपस्त जुहोत्यादिभ्यः शलुः 
२।४।७ (. शपेः ) इति रलौ ततः शलौ ६।१।१० ( अनभ्यासस्य 
रतोः द्वे ) इति धातोद्वित्वे अभ्यासकार्ये 'सावंधातुकाधधातुकयोः झति 
गुणे जुद्दोति जुहुतः, जुहु + रि, इति स्थितो सञ्चुदितस्य धातोः । 
उभे अभ्यस्तम्‌ ६॥१॥ इति अभ्यस्त-संज्ञायाम्‌ "अदभ्यस्तात्‌? इति आस्य 
प्रति कृते उहु+अति इति जाते 'हुर्नुवोः सावधातुके’, इति यणि 
इति जुहोषि, जहुथः, जुहुथ, जुहोमि, जुहुवः, ज्मः । अजुहोद , 
प्रजुहुतास । रेडसि जुसि चच ७।३।८३ ( गुणः ) इति गुणे अवादेशे 
्रडागमे च शजुइढुः । अजुहोः, भजुहुतम्‌ , अजुहुत । अजुहवम्‌ । अस- 
हुव, अजुहुम । जुहोतु, जुहुवात्‌, जुहुन-हि इत्यन्न “हुझरम्यो हेचि: 
इति हेथो जुहुधि । जुहवानि । जुहुयात्‌। होष्यति । अदोषोत्‌ । लिटि 
. |भोहीभ्रहुबां श्लुवच्च २1१1२९ (लिटि वा आम्‌) इति आमि 
कार्ये द्वित्वादौ गुणे अवादेशे लिटो लुकि सुपरचाब्ययत्वा- 
रहुकि जुहवाम इत्यतः इनोऽचुप्रयोगे द्विध्वादिकय्यं जुढवान्चकार । 
| एवं जुहवामास । जुहवास्बसूव । पचे जुहाव) सुडुवतुः, उडडः । जुहविथ, 
; कोष । जुहुविव, जुहुविम । हूयात्‌ । जिभी= भये, बिभेति भियोऽः 
। '्यतरस्याम्‌ ३४,११२ ( हलि सावंधातुके चिङति इत्‌ ) इति पाक्षिके 
; (एसेकारे दिभितः विभोत; विभ्यति । अबिभेत्‌ , अबिभिवाम्‌ (-मो) 
। पिविमयुः । विभेतु। बिभिताम बिमोताम्‌ बिम्यतु। बिभियात्‌ , बिप्र/यात्‌ 
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भेष्यति । अभैषीत्‌ । विभयान्चकार । बिभयासास। बिभयाम्बभूच, 
विभाय, बिभयिथ, बिभेत्र, भीयात्‌ । ह्ली = लज्जायाम्‌ । जिह्वेति 
जिह्वीतः, जिह्वियति। अजिह्वेत्‌। अजिह्वयुः । जिह्देनु । जिह्ीयात्‌। 
हेष्यति । अह्वेषीत्‌ । जिह्याञ्चकार । जिह्वयाम्बभूव जिह्वयामास, 
जिह्वाय, जिह्वियतुः जिह्वयिथ, जिह्लेथ। जिह्ियिव। ह्लीयात्‌। ओहाक्‌ =: 
त्यागे, जहाति, जहा+ त इत्यत्र जहातेश्च. ६।४।११६ ( हलि क्ङ्ति- 
साव धातुके आत इत्‌ चा ) इति आत इत्वे जहितः पक्षे--ई हल्यघोः* 
दा ११३ (श्नाभ्यस्तयोरात: सार्वधातुके विडति ) इति इत्वे जहीतः, 
जहा +अति, इत्यत्र श्नाभ्यस्तयोरातः ६।४।११२ ( लोपः सार्वधातुके 
क्ङिति ) इति आलोपे जहति। अजहात्‌, अजहिताम्‌ , अजहीताम्‌, 
अजहुः । जहातु, अहितात्‌, जहीतात्‌ । जहा +हि, इत्यन्न अ च हो 
३।४।११७ ( जंहाते ई इत वा) इति पाक्षिके ईकारे इकारे झाले च 
[ जहिहि, जहीहि जहाहि रामकान्ताञ्च्‌ | (इति भङ्िः ) लो पो 
यि ६॥४॥११८ जंहातेः सावधातुके क्ङिति) इति आलोपे जद्यात्‌ । 
जह्यताम्‌ जह्यः। हास्यति । अहास्यत्‌। हाता अहासीत्‌ । जही । हेयात्‌ । 
इति परस्मेपदिनः । 
॒ $ अथात्मनेपदिनः ६ | 
, ओहाङ=रातो । अनुबन्धनिवृत्तौ हा धातोलंटि त्वदेशे टेरेत्वे शपि 
तस्य रसौ, द्विस्वाद्काये जहा+ते इति जाते भूजीमित्‌ ७1४७६ 
(त्रयाणा शलौ अभ्यासस्य ) इति अभ्यासस्य इत्वे 'ईदल्यथोः ।' इति 
आकारस्य इत्वे जिहीते, जिहाते, जिहते। जिहीषे, जिहाथे, जिहीध्ये । 
जिहे, जिहीवहे, जिहीमहे । अजिद्दीत, अजिहाताम्‌ , अजिहत झजिहीयाः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri हे 





तिडन्तभकरणस्‌ २२ 


जिल्लीताम्‌ , जिहातास्‌ । जिइतास्‌ | जिहीत, जिद्दीयातास्‌, जिहीरन्‌ | 
हास्यते । अहास्त । जहे । हासौ । एवम्‌ माडः> माने । मिमीते । अभि- 


मीव । सिसितास्‌ । मिमीत । सास्यते। इत्यादि । इत्यात्मनेपद्निः। 


६४ अथोभ यपदिनः 
डुखुन्‌ = धारणपोषणयोः । “भुनामित्‌” इति अभ्यासस्येत्वे 


बिते, बिआते, बिञ्जते। बिभति, बिस्तः, बिश्नति । अबिभ्यृत । 
झविभः, अविभ्यतास्‌, अविभरुः । विश्रुताम्‌, विभतु । विञ्जीत, विश्व- 
यात्‌, सरिष्यते (ति) अञ्चुत, अभाषीत्‌ , बच्चे बभार, भ्वषीष्ट, न्रियात्‌ | 
इदान ८ दाने । श्नाभ्यस्तयोरातः’ इति लोपे चत्वं दत्ते ददाते, ददते । 
ददाति, दत्तः, ददति । अददात्‌ । दत्तास्‌। ददातु । “च्वसोरेद्धाव- 
भ्यासलोपश्च' इति अभ्यासलोपे अकारस्य 'एत्वे’ देहि.। ददीत, दद्यात्‌ , 
दास्यते, (ति) 'स्थाध्वो रिच्च ' इति-घातोराळारस्य इकारे 'हस्वादक्ञात्‌ 

इति सिचो लोपे अडागमे अदित, अदिषाताम्‌, अदिषत 'गाति- 
स्थाघुपा० इति सिचो लुकि अडागमे अदत्‌, अदातास्‌, अदुः। ददे 

ददौ, ददिथ, ददाथ) ददिव, दासीए, देयात्‌। एवं इघान्‌= घारण 
पोषणयोः “नाभ्यस्तयोरात इत्याकारलोपे दृघू+ ते इत्यन्न 'दुंधस्त- 
शोशच'? ८।२।३८। (बशो भषूरूवो : ) इति दकारस्य . भष्त्वेन्र-घकारे 
घध+-ते इति .जाते घकारस्य “ख्रि च' इति चत्वंन तकारे धत्ते, दधाते, 
दघते, दघाति; धत्त दघति अधत्त, अदधाताम्‌, अदधत, अदधात्‌; 
अधत्ताम्‌, अदुः, घत्तास्‌, दधातु, घेहि । दधीत, दध्याव, घास्यते: 
(ति) अधित; अघात्‌। दधे, दधो, दधिथ, दघाथ) दधिवः धाप; 
पेयात्‌ः। इत्युमयपदिनो जहोत्यादयश्र. 
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६४ अथ दिवादयः । तत्र परस्मेपदिनः § 

दिवु क्रीडायास्‌। दिव्‌ धातोः तिपि शपम्‌ वाधित्वा दिवादिभ्यः 
श्यन्‌ ३।१।६३ ( कतरि) इति श्यनि अनुबन्धनिवृत्ती दिव्‌ + यति 
इति स्थितौ । हलि च ८।1२।७७ ( वोः उपधाया इको दीर्घः ) इति इका- 
रस्य दोघे दीव्यति । अदीव्यत्‌। दीव्यतु | दीव्येत्‌ । देविष्यति। अदे- 
वीत । दिदेव। दोब्यात्‌ । एवम्‌ षिवु = तन्तुसन्ताने । सीव्यति। छिबु = 
निरसूने । ीव्यति । प्लुष = दाहे । प्लुष्यति । प्लोषिष्यति । अप्लोषीत्‌ 
पुप्लोष । प्लुष्यात्‌ । पुष्‌ = पुष्टौ । पुष्यति । पोचयति । पुषादित्वाद्‌ङि 
अयुषत्‌ । पुष्यात । शष = शोषणे । तुष = प्रीतो । दुष्‌ = चेकृत्ये । - 
स्विदा = गात्रप्रचरणे । (घम॑-सुतावित्यर्थः) क्षुध्‌ = बुभूच्चायास्‌ । शध्‌ = 
शोचे। षिध = संसिद्धौ। शिष्‌ = आलिङ्गने । श्लिष्यति श्लेच्यति । 
‘श्लिष आलिङ्गने? ३।१।४६ ( च्लेः्सः ) इति क्सादेशे अजुबन्ध- 
निवृत्ती 'षढोः कः स्ति’ इति घस्य कत्वे सस्य च मूर्घन्यादेशे 
क्सोयोंगे चकारे अडारामे अश्लिक्षत्‌ , अश्लिक्षतास्‌ , अरिल 
चच । अन्यन्न समश्लिषञ्जतु-का्स्‌ । णश्‌ = अदृशने । नश्यति । 
रधाद्भ्यश्च ७२1४१ ( आधंधातुकस्येड्‌' चलादेः वा ) [ रघ नश 
एप इप दुद सुइ स्वुह स्निह इति रधादिः ] इति चेकल्पिके इटि नशि- 
व्यति, पक्षे नश्‌+ स्यति इत्यत्र सरिजनशोमलि ७१६० ( जुम्‌) 
इति अकारोत्तरे नुमि अनुवन्धनिृत्तौ अङ्गकार्य नङ्चयति । पुषादि 
त्वदृङि अनशत्‌। ननाश, नेशतुः। नेशिथ, ननंछ। नेशिव, नेश्व । 
नेशिम, नेश्म। नश्यात्‌। प्रम नरपति इत्यन्न उपसर्गादसमासेऽपि 
णोपदेरास्य ८1919४ ( नो णः ) इति णत्वे प्रणस्यति । अनष्टा इत्यादौ 
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तिङन्तप्रकरणम्‌ २७ 
नशेः घान्तस्य =।४।३६ (“यो नं: नं ) इति णत्वाभावः। तृप = 
प्रीणने । तृप्यति 'रघादिभ्यरच' इति इटि तर्पिष्यति पक्षे . ललल 
चर्दुपघंस्यान्यतरंस्याम्‌ ६३1१५ ( उपदेशे रर्यमेकिति' ) इति ऋका- 
रान्स्यावयवे अमि यणि ब्रप्स्यति। यसोऽभाचे उपधारुणे ' तप्स्येति । 
[ सुशस्रक्कषठपदपः ले; सिज्वा वाच्य; ] इति चेकल्पिके सिचि 
पघादिम्यरच' इति वेकल्पिके इटि “अस्तिसिचोउपृक्ते' इति अपके ईटि 
“ट ईटि' इति सिचो लोपे उपधागुणे अडागमे अतर्पीत्‌ । इडभावे' झजु- 
दात्तस्य चदु पधस्यान्यतरस्यास्‌? इति ऋकारान्त्याचयचे अमि यणि 'वद- 
ब्रजहलन्तस्यांचः' इति वृद्धो धातोः अडागमे अन्नाप्सीत्‌ । अमभावे 
भताप्सीत्‌ । सिजभावे युषादित्वादरि अठ्पत्‌। तत्प, ततृपतुः । तत- 
पिथ, तन्नप्थ, ततपर्थं। तृप्यात्‌ । एवं इप्‌ = इषं-मेइनयोः ( मेहनं 
गर्व: ) दुह = जिर्घासायास्‌ । । दृह्यति । द्रोहिष्यति । पक्षे श्रोष्यति 
इत्वपक्षेऽप्येवमेव श्रोचयति । द्रोहिता, द्रोग्धा, द्रोढा । पुषादित्वादङि 
भहहत्‌। दुद्रोह । दुद्रोदिथ, दुव्रोग्ध, दुकोढ ! दुद्रहिव, दुदु । 
ुझात्‌। एवं सुद = वेकल्ये । प्णुह = उद्गिरणे । स्निह = प्रीतौ । 
/रादयो वृत: । शसु = उपशमे। शमामष्टौनां दीघः श्यनि ७३७४ 
( अचं: ) इति अचो दीधे शाम्यति। शिष्यति । अशमत्‌ । शशाम | 
शेमतुः। शेसिथ, शेमिव । शम्यात्‌ । एवं तसु --काढत्तायास्‌। दस 
: । ( दमनकरणे ।.) श्रमु = तपसि खेदे च । असु = अनवधाने । 
वाञ्राशञ्जमु' इति वैकद्पिके श्यनि आम्यति, अमति। अमिष्यति । 
भञ्नसत्‌ । बञ्चास “वा जञ्जमुत्रसास्‌ः इति वैकल्पिके एत्वाम्यासलोपे 
भेमतुः। पक्ष बञ्जमतुः। अमिथ, वञ्जमिथ । वि + अस प्रमादे । 
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सम्‌ + अम्‌ = व्वरायास्‌। चमू = सहने । क्षाम्यति । 'स्वरतिसुति 
सूयतिधूजदितो वा? इति ऊदित्वाद्वेकल्पिके इटि क्षमिष्यति, पक्षे 
संस्यति । अक्षमत्‌ । चचास । चत्चसिथ, 'चक्षन्थ । चक्षसिव | इडभावपत्ते 
म्वोश्च ८।२।३९ ( मो नो घातोः ) इति मकारस्य नकारे तस्य च ण॒त्वे 
चक्षणव । चक्तमिम चक्तण्म। [ अषितः ज्ञाम्यति, च्ञान्तिः । चमषः 
क्षमते, क्षमा इति विवेकः ] क्लझु = ग्लानो, क्लाम्यति क्लामति । 
'अक्लाम्यत्‌ अक्लासत्‌ । लमिष्यति । क्लमिता । चक्लाम । चकलमतुः । 
चक्लमिध । क्लम्यात्‌ । मदी = हषे । माद्यति । प्र + मद्‌ = अनवधाने । 
उद्‌ + सद = उन्मत्ततायास्‌, इति शमाद्यः। असु = क्षेपणे । अस्यति, 
असिष्यति । पुषादित्वादडि अस्यतेस्थुक्‌ ७।४।१७ ( अङि ) इतिः 
कित्वात्‌ सकारात्परे थुकि अनुबन्धनिवृत्तौ आडागमे दृद्धो आस्थत्‌ । 
आस, आसतुः। अस्यात्‌। दुर्‌, निर्‌, अप+अस्‌=द्रीकरणे त्यागे 
"वा । अनु+आ+अस्‌=सेवायाम्‌। यसु = प्रयत्ने। प्रयस्यति। अंश = 
अधःपतने । अनिद्तामिति नलोपे अश्यति । ञ्रंशिष्यति |. अञ्जशत्‌। 
अश्यात्‌ । कुश=तनूकरणे । कृश्यति । अकृशत्‌ । जितृषा=पिपासायास्‌ । 
तृष्युंति। तषिष्यति। अतृषत्‌ । हृषः तुष्टौ । हष्यति । अहृषत्‌। : 
जहृषतुः । ढृष्यात्‌ । कुपं = क्रोधे । कुप्यति । कोपिष्यति । थकुपत्‌। 
चुकोप । कुप्यात्‌ । लुभ = गार्ध्ये लुभ्यति, लोभिष्यति। “तिष 
सहलुभरुषरिष:' इति वेकल्पिके इटि लोसिता, लोब्धा । अलुभत्‌। . 
_ खमन्सञ्चलने । झुभ्यति। क्षोमिष्यति, अक्ष॒भत्‌। शृधु=अभिका ङा 
यास्‌ । गृध्यति, अग्रेघत्‌ । ऋषु = बुद्धौ । ऋष्यति। अरिष्यति 
आधेत्‌ । ` ओनध। आनधिथ । ऋध्यात्‌। " षादयो द्वतः । त्रसी=उद्वेगे। 
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“वा भ्राशेति' श्यनि त्रस्यति, रसति । त्रसिष्यति। अत्रसीत | तत्रास 
(वा जञ्रसुत्रसास्‌' इति एत्वाभ्यासलोपे त्रेसतुः, तन्नसत्तु: । नृती-गात्र- 
विक्षेपे । नृत्यति । सेऽसिचि कृतचतछुदतुद्नृतः ७२1४७ ( स्यादा- 
वाद्ध धातुके इट्वा ) इति वेकह्पिके इरि नर्तिष्यति । पन्चे नत्स्येति । 
झनर्तीत्‌। ननते। नृत्यात । जुष्‌ = वयोहानो। “ऋत इद्धातोः' इति 
कारस्येत्वे रपरे 'हलि च' इति दोघें जीयेति। “वतो चा’ इति चेक- 
ल्पिके दीर्घे जरीष्यति जरिष्यति जस्तम्भुम्रुचुस्लुचुभचुग्जुचुग्लुञ्चुशिव- 
व्यश्च ३।१।१८ ( च्लेरङ्‌ वा ) इति घैकद्पिके अछि 'ऋदशो5छि गुण? 
इति गुणे अडागमे अजरत्‌। पत्ते अजारीत्‌ । जजार। 'ऋच्छुस्यतास्‌' 
इति गुणे 'वाजञ्जसु०' इति. पाक्षिके एत्वाम्यासलोपे जेरतुः, जजरतुः। 
जेरिथ, जजरिथ । जीयात्‌ । शो = तनूकरणे, ओतः श्यनि ७1३७१ 
( लोपः ) इति अकारलोपे शयति । अर्यत्‌ । श्यतु । श्येत्‌। “देच 
उपदेशेऽशिति’ इत्यात्वे शास्यति । शाता । 'विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः’ 
इति सिचो लुकि अशात्‌ । पचे 'यमरमनमातां सक्च’ इति सकि सिचश्च 
इरि अशासीत्‌ । शशो, शशतुः । शशिथ, शशाथ । शायात्‌। एवं छो = 
वेदने । षोऽन्तकर्मणि । एर्लिङि’ इति एत्वे सेयात्‌। दो=अवखण्डने । 
'गातिस्था०? इति सिजलुफि अदात्‌। ददौ । देयात्‌ । व्यघ + ताडने । 
'हिज्या०? इति सम्प्रसारणे विध्यति । व्यस्स्यति । व्यद्धा । अष्यात्सीतः 
विच्या, विविधतुः । विव्यधिथ, विव्यद्ध । विविधिव, विविधिम । 
विध्यात्‌। इति परस्मेपदिनः। 
& अथात्मनेपदिनः $ | 
जनी = प्रादुर्भावे । ज्ञाजनोर्जा ७।३।७३ (शिति) इति धातो जांदेशे 
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जायते | अजायत । जायताम्‌ । जायेत। जनिष्यते । दीपजन-बुधःप्रिः 
तायि-प्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ३।१।६१ (च्लेः चिण्‌ ते ) इति चक. 
ल्पिके चिणि 'चिणो लुक” इति तकारस्य लुकि 'जनिवध्योश्च' इति 
वृद्ध-निषेधे अडागमे अजनि । अजनिष्ट । अजनिषातास्‌ | जज्ञे । जनि- 
'घोष्ट । दीपी-दीप्तो । अदीपि, अदीपिष्ट । पूरी=आप्यायने। अपूरि, अपू- 
रिष्ट। क्लिश = उपतापे | क्लिश्यते । कलेशिष्यते । अक्लेशिष्ट । 
चिक्लिशे । क्लेशिषीष्ट । पद = गतौ | पद्यते । पत्स्यते । चिंण ते पंदू! 
३।१।६० (च्लेः) इति च्लेः चिणि तकारस्य लुकि बृद्धी अडागमे 
अपाद्‌ । अपत्सातास्‌ । पेदे । पत्सीष्ट । वि+था#-पद्‌=मरणे। उत्‌+-पद्‌= 
भादुर्भावे उप + पदू उपपत्ती । ससू--पदू = सम्पत्तौ । निस्‌+पद्‌ = 

आढुमवि । चि+पदू = विपत्तौ । प्र+पदूं = भपन्नतायास्‌ । एवं बुध्‌ = 

अवगमने । चुध्यते । सोत्स्यते । अबोधि, अबुद्ध, असुर्सातास्‌, असुत्सत । 
सुस्सी् । युध = सम्प्रहारे । युध्यते । योत्स्यते ।. अयुद्ध । खिद्‌ = देन्ये । 
खिद्यते । खेत्स्यते। अखित्त । चिद्‌ = सत्तायास्‌ । विद्यते । वेत्स्यते । 
अवित्त, अविस्सातास्‌। विविदे । विस्सौष्ट । निर्‌ + विदू = निवेदे । 

परि + विद = दोषे । अधि +विद्‌ = व्यागे । ससू+विद्‌ = सम्यगज्ञाने । 

मन = ज्ञाने | मन्यते । संस्यते । अमंस्त । मेने | मं ष्ट । युज=समाधो । 
युज्यते। योच्यते । अयुक्त, अयुक्तातास्‌। सज = विसे [ संरज्यते 
सरसिजेररुणाश-भिन्नेः ] 'सजिदशोसंल्यमकिति” इति अमागमे खच्यते । 
बेटा । असष्ट, असचाताम्‌। सूक्षोष्ट 'लिङ्सिचावात्मनेपदेघु, इति 
कित्वादूगुणामोरभाव:। लिश = अद्पीभावे । लिश्यते । लेचयते । च्लेः 

` क्सादेशे अलतत, अलिक्षातास्‌, अलिदन्त । लिक्षीष्ट । इत्याव्मनेपदिनः | 
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६ अथोभयपदिनः 
शह = बन्धने नह्यते (ति)'नहो धः, इति धत्वे' खरि च'इति चत्वेन 
दकारे नत्स्यते (ति) । अनद्ध । अनात्सीत्‌। नेहे । ननाह, नेतुः नेहिथ 
ननद्ध । नेहिंव, नेहिस । नत्सीष्ट । समन नह = उद्योगे । रञ्ज = रागे। 
'रब्जेश्च' इति नलोपे रज्यते (ति), रळ्चयते। अरङ्छ। अरङ्चीत्‌ । 
रर्जे । ररञ्ज । रङचीष्ट, रञ्यात्‌। अप, वि + रञ्ज = विरक्तो । उप-: 
रक्ष = राहुग्रासे । स॒ष = तितिच्ञायास्‌ । ष्यते (ति) सर्षिष्यते (ति) 
इत्युमयपदिनो दिवादयश्च । 
६४ अथ स्वादयः । तत्रोभयपदिनः £ 
पुन्‌ =अभिषवे। शपं बाधित्वा स्वादिभ्यः श्नुः ३।१।७३ (शपोऽपवादः) 
इति श्लुविकरणे, अजुबन्धनिद्वत्तो सुनुते। 'हुस्लुघोरिति' यणि सुन्वाते । 
“गात्मनेपदेष्वनतः? इति रूस्याति सुन्वते । परस्मेपदे तु सुनोति सुनुतः 
झसुनुत, असुनोत्‌। सुचुताम्‌, सुनोतु। सुन्वीत, सुचुयात्‌। सोष्यते (ति) 
असोष्ट । 'स्तुसुधूजभ्यः षरस्मेपदेछ' इति इटि बुद्धौ असावीत्‌ । सुएवे । 
सुषाव । सोष़ीष्ट, सूयात्‌ । घुज्‌ = कम्पने। जुते घुनोति । स्वरतिसूति 
सयतिधुज्ञदितो चा? इति चेकल्विके इटि धविष्यते, (ति) श्रोष्यते (ति) 
झधविष्ट, अधोष्ट । अधावीत्‌, अधोषीत्‌। ढुघुवे, दुधाव । दुडवतः । 
दुधविय, दुधोथ । [ पूर्व पठिता ये अपवादास्ते$नन्तराच्‌ विधीन्‌ वाधन्ते 
नोत्तरान्‌ ] इति परिभाषाबलेन श्युक किति ७३1११ ( नेद्‌ ) इति 
स्वरतीत्यादि चेकह्पिकस्येटो बाधे क्रादिनियमादिटि दुडुविव, ढुधुबिस। 
धदिषीष्ट घोषीष्ट | चिन्‌ = चयने। निस्‌+चिनिश्चये । चि=चुते चिनोति । 


अचेष्ट, अचेषीत्‌ । चिच्ये, चिचाय। विभाषा चेः ७३। १८ (अभ्यासात्कुत्व 
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सनि लिटि च) इति वैकल्पिके त्वे चिक्ये, चिकाय । चेषीष्ट, चीयात्‌। 
बज = वरणे । बृछुते, इणोति । 'वतो वेति” चकल्पिके इटो दोघे वरीष्यते 
(ति) वरिष्यते (ति)। ङ लिडसिचोरात्मनेपदेषु ७२।४२ (वतो 
चा इट्‌) इति चेकल्पिके इटि 'वतो वेति’ वेकल्पिके दीधे अवरीष्ट, 
अवरिष्ट । इडभावपत्षे 'हस्वादङ्कात्‌? इति सिचो लोपे अवृत । अवारीत्‌ , 
“वतो वा? इत्यनेन प्रासस्य इड्दीधस्य सांच च परस्मषद्ष ७२४० 
(न इटो दीघः) इति निषेधे अवारिष्टाम्‌। चन्ने, ववार वन्नतुः। कादि 
नियमादिणनिषेे प्रास्तं बभूथाततन्थजगृम्भववथति निगमे ७1२1६४ 
इति नियमादिटि ववरिथ । क्रादिनियमादिण्‌निषधे चद्व, वबम । 
“ल्िङसिचोरात्मनेपदेषु' इति वेकल्पिके इटि “वतो वा’ इति आपस्य 
दीर्घस्य न लिङि ७२।३३ (दृत इरो दी) इति निषेधे वरिषीष्ट, इड- 
साचे दृषीए। न्रियात्‌ । स्तृन्‌=आच्छादने। स्तृणुते, स्तृणोति । स्तरिष्यते 
(ति) स्तता । लुडि ऋतश्च संयोगादेः ७२।४३ ( लिङसिचोरिड्वा 
ति) इति वेकहिपिके इटि अस्तरिष्ट, पत्ते 'हस्वादङ्गादि'ति सिजलोपे 
अस्तृत । अस्तार्षीत्‌ । लिटि ह्वित्वादौ 'शपूंचोः खयः? इति तकारशेषे 
तश्च संयोगादेगुंणः ७।४।१० (लिटि) इति गुणे तस्तरे । तस्तार, 
तस्तरतुः, तस्तं । तस्तरिव । स्तरिषीष्ट । 'उञ्च’ इति कित्वे रु णाभावे 
स्तृषीष्ट । “गुणोऽतिसंयोगाद्योः' इति गुणे स्तयांत्‌। इत्युभयपदिनिः । अथ 
प्रस्मपदिनः। शक्त्द-सासथ्यं, शक्नोति अशक्नोत्‌ । शक्नोतु । शक्चु- 
यात्‌ । शचयति । शक्तासि । रूददैत्वादङि अशकत्‌ । शक्यात्‌ । आप्छ = 
ब्यास । इटु=उपतापे। दुनोति। दोष्यति । अदौषीत्‌ । दुदाच, दुदुवतुः । 
उदय, दुदोथ । दुदुविव। दूयात्‌। हि = प्रेरणे, हेरंचर्डि ७1३१६ 
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(अभ्यासौत्‌ कुः) इति हस्य कुत्वेन घकारे जिघाय, जिष्यतुः । जिघयिथः 
जिधेथ । जिध्यिव । हीयात्‌ । अथात्मनेपद्निः। असू ङ =च्या्तौ । अर्नुते 
अश्नुवाते, अश्नुवते। आश्नुत । अर्नुतास्‌। अश्चुवीत। 'स्वरति 
सूति०? इति वेकटिपके इटि अशिष्यते अचयते । आशिष्ट आष्ट । अश्नो- 
तेश्च ७४४७२ (तस्मान्नुट्‌ ) इति नुरि आनशे । अशिषोष्ट । अक्षोष्ट | 
इति स्वादयः । 
# अथ तुदादयः । तत्रोभयपदिनः ७ 
ठुद्‌=व्यथने । तुदादिभ्यः शः ३।३।७७ गापोऽपवाद्‌ः। इति श- 
अत्यये । अनुबन्धनिबृत्तो ङिस्वाद्‌ गुणाभावे, तुदते, तुदति। तोत्स्यते(ति) . 
अतुत्त । अतौत्सीत्‌ । तुरन्नी्ट । तुद्यात्‌ । चुद, खुद-प्रेरणे । मिल=सङ्गमे । 
मिलते, मिलति । मेलिष्यते (ति) क्षिप-प्रे रणे । क्षेप्स्यते (ति) । दिश= 
अतिशर्जने, देचयते । अदिष्तत (त्‌) उप + दिश = उपदेशे। ङृष्‌= 
विलेखने। रच्यते, कचयते। लिङसिचो: कित्वादमोऽभावे अक्ृष्ट, अक्ृत्षत । 
झक्राक्तीत्‌, अकार्षीत्‌ । अक्ृत्‌। सुच्ळ = मोचने | शे मुचादीनाम्‌ 
७।१।९३। (नुस्‌) इति मित्वादुकारात्परे नुमि भजुबन्धनिबृत्तो अनुस्वारे 
परसवण झुञ्चते, (ति) सोच्यते, (ति) अभुक्त, लदित्वादक्ि असुचत्‌ । 
सुझ्ुचे, सुमोच । सुमोचिथ, सुसुचिव । सुक्तीष्ट, सुच्यात्‌। विदूर = 


“न 


खाभे । लुप्ट = छेदने । लिप= उपदेहे । उपदेहो वृद्धिः । लिस्पठे (ति) 


लुङि च्लौ तस्य झात्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ३१५४ (लिपिसिचिहृश्न च्ले- 
रङ्‌ ) इति चेकल्पिकेऽङि अलिपत पत्ते अलित्त । 'लिपिसिचिह्ृश्चेतिः नित्य 
सङि अल्रिपत्‌। लिलिपे लिलेप लिंलेपिथ लिलिपिव। लिप्सीष्ट दिप्यात्‌ 
पिचमचरशे। अथ परस्मैपदिनः । खिद = परितापे । खिन्दति । खेत्स्यति 
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अखेत्सीत्‌. खिद्यात्‌ । कृती = छेदने । छन्तति 'सेडसिचि कतचृतचुदतृद 
नृतः? इति वैकतिपके हटि कत्स्यंति कर्तिष्यति। कतिता । ओघ्रश्च्‌ = 
छेदने । 'अहिज्या०' इति सम्प्रसारणे वृश्वति । 'स्वरतिसूति०' इति 
चैकल्पिके इटि घ्रश्चिष्यति च्रचयति । वत्नश्न ' वघश्चिथ चन्रष्ठ। चृश्च्यात्‌। 
उछि = उब्छे । [ उन्छः कणश आदानम्‌ । कणिशाद्यजनं शिलम्‌ ] 
इदि यादव: । उब्छुति । थौन्छीत उन्छाञ्चकार । उज्फ = उत्सर्ग । 
बच्छ = गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु । थाच्छौत्‌ आनछे । इष = गतो. 
इच्छति । 'वीषसद्द०' इति वेकल्पिके इदि एषिता एष्टा । ऐषीत्‌ । इयेष 
ईपतुः । लुभ = विमोहने । लोभिता लोच्धा। अलोभीत्‌। लिख 

अक्तरविन्याये । मिल = सङ्गमे । कुट = कौटिल्ये । गाङ कुटादिभ्योऽ- 
डव्णिन्‌ ङित्‌ १।२।१ इति ङिस्वाद्गुणाभावे कुटिष्यति कुच = सड्कोचे। 
प्रायेणायं सम्पूर्वः | संकुचिष्यति । स्फुट = विकशमे । स्फुर, स्फुल = 
सञ्चलने । छुट = परिवठेने । चुट = न्रोटने। पुट = संश्लेषणे । णू = 
स्तवने । नुवति। नुदिप्यति । (इत्‌) इमस्जो= शुद्धौ । श्वत्वेन सस्य शकारे 
"झला जस्‌ रशि? इति शस्य जकारे सज्ति। 'मस्जिनशोफलि' इति 
चुमि कतेब्ये [ मस्जेरन्त्यात्‌ पूर्वा चुस्न वाच्यः ] इति जकारात्‌ पूवं नुमि 
“स्कोः संयोगाद्यो'० इति सलोपे ङुत्वादिकाय्यं मङ्चयति। रुजो=भङ्गे । 
सश = आमशने । “अनु दात्तस्य० इति अमागमे म्रचयति पक्षे मचयंति । 
अम्नाक्षीत्‌ अमाक्षोत्‌ अस्त्तत्‌। चि, परा + खश = चिचारे। आउ 

खुश = कण्डने । स्पृश = संस्पशने । विश = प्रवेशे । चेचग्रति । अवि- 
सत्‌ । सम्‌ + विश = शयने। झा + विश = आवेशे। उप + विश = उप” 
चेशने। नि + विश = निवेशे ( आत्मनेपदे ) अभि + निक विश = 
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आसक्तो । निर्‌+विश = उपभोगे । सजू = विसगें । खच्यति स्यति ।' 
, विभाषा सजिद्टशोः ७२।६४ (थल इर) इति वैकल्पिके इरि ससजिय 
सखष्ट ससर्छ। प्रच्छ = ज्ञोप्सायास्‌। 'ग्रहिज्या ० इति सम्प्रसारणे पच्छुति। 
प्रचमति । प्च्छुतुः पप्रच्छिथ, पप्र । पूच्छयात्‌ । क = विक्षेपे । 
“ऋत इद्धातोः इति रपरे इकारे किरति करीष्यति करिष्यति । अकारीत्‌ | 
“ऋच्छुत्यताम्‌? इति गुणे चकरतु: | कोर्य्यात । ग = निगरणे । अचि १ 
विभाषा =।२।२१ (गरो रो लः) इति वैकल्पिके लत्वे यिलति, गिरति | 
षदूलु = विशरणगत्यवसादुनेषु । पाघ्नाध्मा इति सीदादेशे सीदति। 
| सत्स्यति। असदत्‌ । घूणं = अ्रमणे । घूणिष्यति । ` इभी = ग्रन्थे । 
भति । दुर्मिष्यति । अदर्भीत्‌ । दद॒भं इभ्यात्‌ः । इति परस्मैपदिनः । ` 

६ अथात्मनेपद्निः ६ | 
= व्यायामे । आयेणायं व्याडपूर्व: । “रिङ शयरिलिङ्कषु” इति ऋतो' 
रिङि 'अचिश्नु ०? इति इयङादेशे व्याप्रियते, व्याप्रियत । व्याप्रियताम । 
व्याप्रियेत । य्यापरिष्यते । व्यापतां। व्यापृत । व्यापप्रे। व्यापृषीष्ट । 
| शद्लू = शातने। शदेः शितः १।३।६० ( तङानौ ) इति आत्मनेपदे 
'पाघ्राध्मा०', इति शीयादेशे शीयते अशीयत | शीयतास्‌। शीयेत। 
अन्यन्न परस्मेपदे शत्स्यति । असत्स्यत्‌। शत्ता। ल दित्वाद कि अशदत्‌ 
शशाद शेदतुः । शद्यात्‌। सङ्‌ = ग्राणव्यागे ञ्रियते। अञ्रियत । ञ्रिय- 
ताम्‌। म्रियेत । म्रियते लुंङ्‌लिङोश्च १1३1३१ ( शितः आत्मनेपदम्‌ ) 
इति नियमात्‌ रूडादिएु परस्मेपदे मरिष्यति। अमरिष्यत्‌। मत्ता । लुङि 
अशत । समार । सृषीष्ट । ओविजी = भयचलनयोः । ग्रायेणायसुत्पूवंः । 
उद्विजते । विज इट्‌ ९२1२ (डित्‌) इति इटः डित्वे उद्दिजिष्यते । | 
नट 
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उद्विचिजे। उद्दिजिषीष्ट । जुषी प्रीतिसेवनदोः । जुषते । जोषिष्यते। 
इङ = आदरे । प्रायेणायमाडपूर्वः । आद्वियते। आदरिष्यते। आदृता | 
झाडत । आादुद्रे । आदृषीष्ट । एङ धारणे । इति तुदादयः । 
& अथ रुधादयः । तत्रोभयपांदनः। क 
रुधिर = आवरणे । इर इत्संज्ञार्या लोपे च रुधू घातोस्तप्रत्यये 
उरेत्वे रुधादिभ्यः श्नम्‌ ३।१।७८ (शपोऽपवादः) इति मित्वादचोडन्ते 
रनमिं अनुबन्धनिद्धत्तो 'श्नसोरदलोपः' इति रनमः अकारलोपे 
'कषस्तथोर्घोऽघः' इति तकारस्य धकारे करो मरि - संवणं ८1५६९ 
( हल: लोप: ) इति पूव-धकारलोपे रुन्थे । अत्र णत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 
“नश्रापदान्तस्य०' इत्यनुस्वारे तस्य परसवणं तस्यासिद्धत्वान्न पुन- 
णुंकारः। रुन्धाते, रुन्धते । रुन्त्से, रुन्धाथे, रुन्ध्वे। रुन्धे, रुन्ध्वहे, 
रन्ध्महे । “अटकुप्वाङ०' इति णत्वे रुणद्धि, रुन्धः, रुन्धन्ति । रुणत्सि, 
रुन्धः, रुन्ध । रुणध्मि, रुन्ध्चः, रुन्ध्मः । अरुन्ध, अरुन्धातास्‌, अरुन्धत । 
'हलड्याव्म्यो दीर्घादिति) तकारस्य लोपे 'फला जशोऽन्ते? इति धस्य दकारे 
'चावसाने' इति चेकलिपके तकारे अरुणत्‌ अरुणद्‌ । अरुन्धाम्‌, 
अरुन्धन्‌ । रुन्घास्‌, । रुणद्धु। 'हुझढथ्यो हेधिः' रुन्धि, रुणधानि रुणधाव 
रुणधाम । रुन्धीत, रुन्ध्यात्‌ । रोस्स्यते, रोत्स्यति । अरुद्ध अरुत्सातास्‌ 
इरितो वा! इत्यकि अरुधत्‌, पक्ष अरौत्सीत्‌ । रुत्सी्ट, रुध्यात्‌। अनु + 
र्ध = अनुवत्तने । अव + स्धु = अवरोधे । उप + रुधर उपरोघे। 
चि + रुध = विरोधे। प्रति + रुघ = प्रतिरोधे । भिदिर = विदारणे। 
भिन्ते, भिनत्ति । छिदिर = द्वेघोकरणे । चिचिर = एथगृभावे । विङ्क्ते, 
विज्ञाते । विनक्ति । रिचिर = विरेचने । रिङ्के। रिणक्ति । अरिङक्त 
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अरिणक्‌। अरिक्त । अरिचत्‌, अरेक्षीत्‌ । क्षुदिर = सम्पेषणे । न्ते 
क्षुन्दाते । छुणत्ति । अक्षुन्त, अक्षणत्‌ । युजिर = योगे । प्र + युज्‌ = 
प्रयोगे । सं + युज्‌ = संयोगे। उत्‌ + युज्‌ = उद्योगे । अनु + युज = प्रश्ने । 
अभि + यु्‌= आक्रमणे । वि + था + युज्‌ = व्यायोगे । वि + युज्‌ = 
बियोगे । उप + युज = उपयोरो । नि + युज = नियोगे। अथ परस्स 
'पदिनः । सञ्जो = आमद्ने। सित्वादृचोऽन्ते श्‍नमि अनुवन्धनिवृत्तौ 
सनन्ज्‌ + ति, इति जाते श्नान्नलोपः ६।४।२३ इति धातोनकारलोपे 
कुस्वेन जस्य राकारे चत्वन ककारे भनक्ति । 'रनसोरर्लोपः' इति अलोपे 
नकारस्यानुस्वारपरसवणंयोः भडकत: । भञ्जन्ति । अभनक्‌ । भङ्दयति । 
अभाङह्ीत्‌ । बभन्ज, वभन्जिथ, वभङ्क्थ। वभन्जिव । 'अनि- 
दितास्‌ः इति नलोपे भज्यात्‌ अन्जु = व्यक्तिञ्रक्षणकान्तिगतिषु । 
अनक्ति, अङ्क्तः। आनक्‌ (ग) । 'स्वरति०'इति वेकल्पिके इटि अन्जिष्यति ॥ 
अङ्दयति । अव्यजः सिचि ७२॥७१ (नित्यमिट) इति इडागमे, 'इट- 
ईटि' इति सलोपे अडागमे बृद्धो आज्ञीत्‌ । आनज, आनक्षतुः, आनक्षिध 
झानङक्थ, अज्यात्‌। अभि--अज > तेलमदने । वि + अज्ञ = प्रका- 
` शने । उत + अक्ष  नेत्राक्षने । शिष्ट = विशेषणे । शिनष्टि। 
शिष्टः । शिषन्ति, शिनक्ति, अशिनट्‌ ( इ ) 'हुकण्भ्यो हेथिः' इति हे 
धो कृते (फलां जश्‌ झसि' इति षस्य जश्त्वेन डकारे नमो नस्य ष्टुत्वेन . 
णकारे पुनः प्टुत्वेन अस्य ढत्वे 'फरो झरीति? डलोपे शिणिढ शिष्टात्‌। 
शिनषाणि, शिष्यात्‌, शेचयति, अशिषत्‌, शिष्यात्‌ एवस्‌ पिष्ल = संचू- 
राने | सुज = पालनाभ्यवहारयोः । सुनक्ति, अशुन्‌। सुनु, युञ्ज्यात्‌ 
'ओोषयति, अभीचीत., भोज, त्‌, था + सुज = आमोगे । उप = 
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सुज = उपभोगे । सम्‌, परि + सुज = संभोगे। अथात्मनेपद्स्‌ । 
भुजोऽनवने १1३1६६ ( तङानौ ) इत्यात्मनेपदे सुङ्क्ते, अभुङ्क्त, सुड- 
कताम्‌, भक्षीत । भोचयते, अभुक्त, बु ुजे, सुच्चीप्ट । जिइन्धी = दीसो। 
अनुवन्धनिवृत्ती 'आज्नलोप इति धातोनलोपे श्षमो5कारलोपे तकारस्य 
चकारे घातुघकारलोपे इन्धे, इन्धाते, इन्धते । ऐन्ध । इन्धाम्‌ । इन्त्स्व 
इनघे, इनधावहै । इन्धीत, इन्धिष्यति, ऐन्धिष्ट, इन्धाञ्चक्रे, इन्धिषीष्ट । 
विद्‌ = विचारणे । चत्वे तल्लोपे चिन्ते, विन्दाते । अचिन्त, विन्तासू, 
विन्दीत, वेत्स्यते, अवित्त, विविदे, वित्सी ए-- 
वेत्ति रूपं विद > ज्ञाने, बिन्ते विद्‌ = विचारणे । 
विद्यते विद = सत्तायास्‌, लाभे चिन्दति विन्दते ॥ इति रुधादयः 
६ अथ तनादयः । तत्रोभयपदिनः ४8 


ठनु = चिस्तारे । तनादिक्कञ्भ्य उ: ३।१।७३ (सावधातुके कत्तरि) 


इत्ति उकारे विकरणे तनुते, तनोति । ' अतनुत, अतनोत्‌ । अ्चुताम्‌, 


तनोतु । तन्वीत, तञुयात्‌ । तनिष्यते, तनिष्यति । तनादिभ्यः 


स्तथासोः २।४।७३ (सिचो लुग्वा) इति सिचो लुकि 'अनुदात्तोपदेश' 
इति नलोपे अडागमे अतत, अतनिष्ट । अतनिषातास्‌ । अतनिषत | 
अतथाः । अतनिष्ठाः । अतनिपाथाम्‌ अतनिध्वम्‌ । अतनिषि 
अतनिष्वहि अतनिष्महि । अतानीत्‌। अतनीत्‌\। तेने । ततान। 
तनिषीष्ट । तन्यात्‌ । वि +- तनु = विस्तार । सम्‌ + तलु रू 
सन्ताने । क्षिण= हिसायाम्‌ । [ उम्रत्यये लघूपधस्य गुणो वा | 
इति वात्तिकवलात्‌ वैकल्पिके धातोरुपघागुणे केझुते, द्षिछुते। 
चणोति च्ञिणोति। अक्षित, अक्षेणिष्ट, अद्देणीत्‌ चिदिणे, चित्षेण | 
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कषेणिषीए च्तिण्यात्‌ । एवस्‌ तृर क अदने । डुकृज = करणे । अत- 
हत्सावंधोतुके ६।४।१३० ( ङ्किति करोतेः ) इति करोतेरकारस्योकारे 
कुरुते, 'दलि चेति’ प्रासस्य दीवंस्य नँ भकुंच्छुराम्‌ ५।२।७३ ( उपधाया- 
दीघः) इति निषेथे कु्वाते, नित्यं करोतेः ६।४।१० (उतः लोप: म्वोः) 
इति उकारलोपे कुवहे, कुर्महे । करोति, कुरुतः कुवन्ति । अङुरुत, अक 
रोत्‌ । ङुरुतास्‌, करोतु । कुर्वीत । ये च ६।४।१०३ ( उंतो लोप: नित्यं 
करोत ) इति उकारजोपे दीधाभावे कुर्यात्‌’ ८ उस्यपदान्तात्‌' कुय्युः | 
करिष्यते, करिष्यति कर्ता । अक्त, अकार्षीत्‌ । चक्र, चकार । कृषीष्ट 
क्रियात्‌ । अप + कृ = अपकारे । अप + आ + क = दूरीकरणे। सस्‌ + 

कू = संस्कारे । अनु + कु = अनुकरणे । वि + कृ = चिकारे। अधि + 

= अधिकारे । प्रतिम ङ = उपायकरो । परि + कृ = पस्म्किर । 
उप + कृ = उपकारे। चिञ आ + ङ्‌ =व्याख्याने। वि+प्र + कृछ् 

अपकारे । प्र + कू = प्रकर्षकरणे । समु + ङुरुते इत्यत्र सम्पयुपेभ्यः 
करोतौ भूषण ६।१।१३७ समवाये च ६।१।१३८ सुद, कात्‌. पूवः 
६।१।१३४ इति कात्‌ पूव सुटि अनुबन्धनिब्रत्तौ मोऽनुस्वारे संस्कुरुते । 
संस्करोति । 'आदेशप्रत्यययोः' इति घत्वे. परिष्कुरुते। परिष्करोति। 
अलम + कृ = अलङ्कारे । उरी, उररी + कृ = स्वीकारे । पुरस्‌ + क = 

यूजायास्‌ अग्रतः करणे च । तिरस्‌ + कृ = भव्संने । वहिष्‌ + क = दूरी- 
करणे पृथक्कारे वा । सत्‌ + क्क = सत्कारे । नमस्‌ + कृ = प्रह्वीमावे । 
सजूष्‌ +- कु=साहाय्यकरणे । धिक्‌+क = धिक्कार । अथात्मनेपदस | मु = 

अववोधने । मनुते । मंस्यते । अमंस्त । मेने । मंसीष्ट इति तनादयः । 
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। & अथ क्रधादयः । तत्रोभयपदिनः &ः 
डुक्रीञ्‌ = द्रव्यविनिमये । ( क्रयविकये ) क्रथादिभ्यः श्ना 


३।१।८१ ( सावधातुके कतरि ) इति रनाविकरणे अजुबन्धनिबृत्तौ 
“ई हल्यघोः? इति ईत्वे णत्वे क्रीणीते । 'रनाभ्यस्तयोरातः? इति आलोपे , 
क्रोणाते क्रोणते। क्रीणाति। क्रीणीतः | क्रीणन्ति । अक्रीणीत । झङ्क- 
खात । क्रोणीताम्‌। क्रीणातु । क्रीणीत । क्रीणीयात्‌ । क्र ष्यते ( ति) 
झक्र ए । अक्रोषीत्‌ । चिक्रिये । चिक्राय। चिक्रियतुः। चिक्रयिथ, चिक्रेथ 
चिक्रियिव । क्रेषीएट। क्रोयात्‌। वि + क्री = विक्रये । प्रीन्‌ = तपणे। 
अज = पाके । षिन = वन्धने । पूज = पवने । प्वादीनां इस्वः ७।३।८० 
( शिति ) इति धातोरूकारस्य हस्वे पुनीते । पुनाति । पविष्यते । अप- 
विष्ट । अपांवीत्‌ | पुपुवे । पुपाव पुपुवतुः । पविषोष्ट । पूयात्‌। लूञ्‌ 
छेदने । धूञ्‌ = कम्पने । वज = वरणे । “वतो वेति’ वेकल्पिके इडः 
दोघे वरीष्यते, चरिष्यते । 'लिङसिचोरात्मनेपदेष' इति वेकल्पिके इटि 
“वतो वेति? वेकल्पिके दी्घे च अवरो, अवरिष्ट । इडभावपक्षे उदोष्ठ्य 
पूवस्य ७५1१०२ ( ऋतः धातोः ) इति रपरे उकारे 'हलि चेति? दीर्घ 
अडारामे अव'्ट । अवारीत्‌ 'सिचि च परस्मैपदेषु’ इति इटो दीघां 
आवे अवारिष्टामः। 'ऋष्छृत्यताम्‌? इति गुणे ववरे। ववरतुः । “लिङ्‌ 
सिचोः? इति वेकल्पिके इटि 'न लिडिः इति इटो दीघांभावे वरिषीष्ट 
इडभावपच्षे 'उदोष्टयपूवस्य' इति रपरे उत्वे दीधे वूर्षीष्ट । वूय्यात्‌ । 
अह = उपादाने । 'ग्रहिज्या०? इति सम्प्रसारणे गुह्णीते । गह्णाति । अगः 
हीत । अगृह्णात्‌ । यृह्णीताम। गृह्णतु । हलः श्नः शानङमो ३1१८३ 
इति श्नः शानचि अनुबन्धनिवृत्तो हेलुकि णत्वे ग्रहाण। गृह्णीत 
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गृहीयात्‌ । ग्रहो$लिंटि दोघं: ७२1३७ ( इंडः ) इति इटो दीर्घे अही- 
व्यते (ति) अग्रही्, 'हम्यन्तक्षण०! इति बृद्धनिषेध अग्रहीत्‌ । इटो दोघे 
अग्रहीष्टाम्‌ । लिटि आत्मनेपदे पूव" 'ग्रहिज्या०? इति सम्प्रसारणे ततो 
द्वित्वादिकार्य्ये जगृहे। णलि द्वित्वाद्काययें 'लिठ्यभ्यासस्योभयेषास इति 
सम्प्रसारणे अत उपधाया? इति बृद्धो जग्राह । पूर्व 'ग्रहिज्या०? इति 
सम्प्रसारणे द्विव्वादिकासे जगृहतुः जग्रहिथ जग्रृहिव । ग्रहीषोष्ट गृह्यात्‌ | १ 
प्र + अह = रश्मिप्रदणे । सम्‌ + अह = संग्रहे । अनु + ग्रह > दया- 
याम्‌। अव + अह = शोषणे । चि+ ग्रह = युद्धे । परि न ग्रह = 
स्वीकारे | आ भ ग्रह = हठे । सत्य + आ ग्रह = चढस्थितो । दुर्‌ 
झा + ग्रह = हठेनासव्यपच्त स्थापने । थथ परस्मेपदिनः। ज्ञा = अवबोधने | 
"ज्ञाजनोर्जा? इति जादेशे दीर्घनिदेशाद्‌ हर्वाभावे जानाति। ज्ञास्यति । 
अज्ञासीत्‌ । जज्ञौ । ज्ञेयात्‌, ज्ञायात्‌। पुष = पुष्टौ । मन्थ = विलोडने । 
मय्नाति । ग्रन्थ = सन्दर्भ । बन्ध = बन्धने । भम्त्स्यति। बन्धा । अभा- 
न्सीत्‌, अबान्धास्‌ अमान्त्सुः। बध्यात्‌ । नि, प्र + बन्ध = वाक्य-विस्तारे । 
५ उदू + बन्ध गलरज्ज्वा मारणे । निर्‌ + बन्ध = आगहे । प्रति + बन्ध = 
निरोधे । खद = क्षोदे । अश = भोजने । सुष = स्तेये । सुष्णाति । कुष = 
निष्कर्ष । निरः कुषः ७1२1४६ (बलादेराद्धधातुकस्येट्‌ वा) निष्कोषिष्यति, 
निष्कोचयति । निरकोषीत्‌, निरकुक्तत्‌ । क्षुम = सञ्चलने । छुभ्नादिषु च 
८।४।३३ इति णत्वनिषेधे क्षुभ्नाति । झुमाण । ( संयोगाभावान्न णत्व- 
निषेध: | इति परस्मैपदिनः । बङ्‌ = संभक्तौ । वृणीते । वरीष्यते वरिष्यते । 
_ 'लिडसिचोरात्मनेपदेषु' इति वैकल्पिके इटि अवरीष्ट, अवरिष्ट, अबृत । 
'न लिङि? इति दोर्वांभावे वरिषीष्ट दृषी । इत्यात्मनेपदम्‌ क्रथादयश्च । 
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& अथचुरादयः तत्रोभयपदिनः § 

चुर =स्तेये । इति चुर धातोः सत्यापपाशरूपवीणातृल्षश्तो 
कसेनालोमत्वचवर्म वर्णचूणचुराद्भ्यो णिच्‌ ३।१।२४ (स्वाथे) इति 
शिचि अनुवन्धनिब्त्तो गुणे चोरि इत्यस्य सनाद्यन्ता धातवः ३।१।३२ 
इति घातुत्वाल्लटि तत्स्थाने ण्‌चर्च ३।३।७४ ( कन्नभिप्राये कियाफले 
आत्मनेपदसः ) इत्यात्मनेपदे तप्रत्यये टेरेस्वे गुणे अयादेशे चोरयते 

र (ति) लुङि 'णिश्निद्रुखुभ्यः० इति च्ले चकि अनुयन्धनिव्रत्तो णरनिटि 
६।४।४१ ( आद्धधातुके लोपः ) इति णिलोपे [प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌] 
इति नियमाद्‌ णो चङय॒पंधाया हस्वः ७४।१ इति हृस्वतया कारस्य 
उकारे चुर इत्यस्य “चङि' इति द्वित्वे अभ्यासाद्काय्यं चुचुर + अत 
इति स्थितौ सर्न्वज्ञघुंनि चङ्परेऽनग्लोपे ७४1३२ ( णो थङ्गस्य 
अभ्यासे णो) इति सन्वद्गावे 'दीर्घो ढाघोः ७४९४ ( संन्वज्ञावे 


अभ्यासस्य ) इति दीर्घे अडागमे अचूचुरत (व्‌) चोरयाञ्चक्र (चकार) 


( बभूव ) ( मास ) चोरयिषोष्ट, चोय्यात्‌ । एवं सवं एवं चुरादिधातव 
उभयपदिनः सेटश्व रूपाण्यपि प्रायः समानान्येव भवन्ति। लुङि 
विशेष: । तथाहि--भक्ष = अदुने । अबभक्षत ( त्‌ ) अचं = पूजायाम्‌ । 
लुङि “चडङि' इति द्वित्वे कतंव्ये '्रजादे द्वितीयस्य? इति रफविशिष्टस्य 
“चि' इत्यस्य द्विसवे प्राप्ते न न्द्राः संयोगादयः ६।१।३ ( द्विः) इति 
रेफस्य द्विस्व-निषेधेन “चि'मात्रस्य द्विस्वे 'णेरनिरि’ इति द्वितीयस्य णिचो 
लोपे हल:स्वरयोगे "आडजादीनाम्‌? इत्याटि 'ग्राटश्च? इति बृद्धो आचिचत 
( त्‌) अजे = अर्जने । अहं = पूजायास्‌। ईर = क्षेपे। उद्‌+ईर = 
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निन्दायाम्‌ । कृत = संशब्द्ने। णिचि उपधायाश्च ७।१।१०१ (ऋत 
इद्‌ घातोः ) इति रपरे इकारे उपधायाञ्च 5।२।७८ (हलि दीधः वो) 
इति इकारस्य दीघ कीतंयते ( ति) लुङि उतू ७।४।७ ( उपधायाः 
चढ़ परे णौ ) इति वेकल्पिके ऋदादेशे कृत्‌ इत्यस्य द्वित्वाद्िकाय्य 
अचीकृतत ( त्‌ ) पक्षे अचिकीतंत ( त्‌ ) चल्न = शोधने। क्षालयते 
(ति) लुङि द्वित्वादिकाययं सन्वद्भावे सन्यतः ७।४।७३ ( अभ्यासस्य 
इत्‌ ) इति अभ्यासाकारस्य इकारे अचिक्षलत (त्‌ ) खडि = भेदने | 
सई > कुत्सायास्‌ । गुप = गोपने । घटट > चालने । घुषिर्‌ = विशब्दने | 
चट = भेदने । उत्‌ 4. चट = उच्चाटने | चवं = चवणे । चिति = 

स्थृत्याम्‌ । चूण = पेषणे । छुन्द = प्रलोभने ।' उप + छन्द = प्राथं- 
नायास्‌ । तप = दाहे । तड = आधाते । तजे = भत्सने । तकं = 

वितके । तिज = निशाने । पट = विदारणे। उत्‌ + पट = उन्मलने । 
थाल = रक्षणे । पोड = बाधने । निस्‌ + पीड = निष्पीडने । पुष = 

पोषणे । पूज = पूजायाम्‌ । पूर = आप्यायने । भत्स = तजने । भू = 

| चिन्तायास्‌.। भाविनि लुङि [ णिचि अच आदेशो न स्याद्‌ द्वित्वे 
। कतंव्ये ] इति नियमात्‌ बृद्ध्यभावे 'भू + इ? इत्यस्य घातुस्वात्‌ लुङि 
तत्स्थाने त-प्रत्यये च्लेश्चाङ 'णेरनिटि' इति णिलोपे भू + अत इति 
स्थितो चङि’ इत्यनेन “भू? इत्यस्य हित्वादिकाय्ये सन्वद्भावे च ओः 
पुयंणञ्य॑परे ७1४८० ( सनि अंङ्गस्याभ्यासस्य इत्‌ ) इति अभ्यासो- 
कारस्य इत्वे दोघे च अडागमे अबीभवत ( त्‌) भूष = अलङ्कार । 
सडि = भूषायाम्‌ । मान = पूजायास्‌। मागं = अन्वेषणे । खजूष = 

युद्धो । णिचि संजवु द्वः ७1२1११७ ( इंको घातुप्रत्यये ) इति बृद्धौ 
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माजि इत्यस्य धातुत्वाछ्डादो मायते ( ति ) सन्नि = गुप्तभाषणे । 
मृष = तितिक्ञायाम्‌। मोक्ष = मोक्षणे । यत = ताडने । यन्नि= वन्धने |. 
लक्ष = दर्शने । लघि = लङ्घने । लड, लल = उपसेवायाम्‌ विलासे च । 
लोक, लोच = दशेने । वच = परिभाषणे । बजी = चजेने । वन्चु = विप्र 
लग्भे | सान्त्व = समाश्वास ने । अथादन्ता:। कथ = वाक्यप्रबन्धे। णिचि 
अलो लोपः ६।४।३८ ( आद्धधातुके ) इति अलोपे तस्य स्थानिवङ्गा- 
| वादुपघावृद्ध रभावे कथि इत्यस्य धातुत्वाहूटि कथयते (ति) अचकथत 
( त्‌ ) अवधीर = अनादरे । कणं = श्रवणे । कल = संख्याने । परि-- 
झा > कल = बोधे । सम्‌ + कल = योजन । वि--अव--कल = गुणन। 
चुप = अतिवाइने । गण = संख्याने । ई च गणः ७1४1९७ (अभ्यासस्य 
चङ्परे णौ) अजीगणत (त) अजगणत (त्‌) गवेष= मागंणे। दण्ड = 
ताडने । पार = श्तौ । मह = पूजायाम्‌ । मिश्र = संयोजन । गुण = 
अभ्यासे । चिन्न = चित्रीकारे । मूत्र = प्रखावे । रच = निर्माणे। रस = 
आस्वादे । नि, निर्‌ 4 रूप = विवरणे । वर = ज्ञीप्सायास्‌। वण = 
रञ्जने । निर + वणं = दर्शने । चास = सुरभीकारे । विडम्ब = अनुकारे । 
चीज = कम्पने व्यजनकरणे च । व्यय = धनव्यये । शील = अनुशीलन । 
रथ, श्रथ = दौबेल्ये शिथिलीकारे च। सभाज = सत्कारे । सूच = 
व्यक्तीकारे । स्तेन = चौययें । स्पृह = इच्छायाम्‌ । आगर्वान्ता अदन्ताः 
केवलमात्मनेपदिनः। अर्थं = याचने । अग्लोपित्वात्‌ सन्वद्भावाभावेन 
इत्वाद्यमावे आतंथत । अनु, अभि, प्र + अथं = प्रार्थनायाम्‌ । सम ‡ 
अथे = इढीकारे । चि, निर्‌, अप + अथं = व्यर्थोकारे । खरा = अन्वेषणे 
राव = माने । इत्यात्मनेपदिनश्चुराद्यश्च समासाः । 
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ण्यन्तप्रक्रिया ७ बे 


अथ प्यन्तप्रक्रिया । 


अत्र सनादिणिडन्ता द्वादश प्रत्यताः सन्ति । यदन्तानाँ सवर्षा 
'सनाद्यन्वा धातवः? इति धातुसंज्ञायां लडादिकारय विधीयते | तत्र 
प्रेरणा थें सवं भ्येऽपि पूवंगणपठितेभ्यो मूल-धातुभ्यो णिच्‌ प्रत्ययो भवितु “ 
महंति । इह हि णिजन्त प्रक्रियाप्रयोगे पूव-(सूल-) धातोः कतुः परेरिता 
प्रयोजककतंत्युच्यते । णिचप्रत्ययेन स एवोक्तो भवति । यतो हि 'हेतु- 
सति च' इति सूत्रेण प्रयोजकव्यापारे एव णिच्‌ विधीयते । इत्येवं णिचा 
प्रयोजककतुरुक्तत्वात्‌ तत्र प्रथमा विभक्तिभेचति | तदनुसारमेव णिजन्त 
क्रियार्या पुर्षवचनानि च भवन्ति । पूव-(मूल-) धातोः कर्ता तु इह 
प्रयोज्यकतेत्युच्यते । स चेह कतेवाच्येडपि णिजन्तप्रयोगे णिचाऽनभिधीय 
मानत्वादनुक्तो भवति । अतस्तत्र तृतीया विभक्तिजांयते । कियर्ता 
परिगणितानां धातून प्रयोगे सूत्र बलात्‌ तस्य कमत्वं भवति । ततश्च 
तत्रानुक्ते कर्माण द्वितीया चिभक्तिर्जायते । अयमत्र संग्रहः 
रामनाहारचोधाथंशरदा कमक धातुषु । 
अशिजन्तेणु यः कर्ता स्याणिणजन्तेषु कमं सः (इति) 
णिजन्तप्रयोग-सिद्धिप्रकारो यथा--देवभाषाभ्युद्यो भवति तं डा० 
वीरमणिरुपाध्यायः प्रेरयति । इत्यथे उपाध्यायमहोदयो देवभाषाभ्युद्यं 
भावयते भावयति वा । इह भवन-क्रियायांस्वतन्त्रकतुरभ्युद्यस्य 
स्वतन्त्रः कती ३।४।१४ (क्रियायाम्‌ ) इति कतृं-संज्ञायां तठायोजकस्य 
उपाध्यायमहोद्यस्य तु तस्र॑योजको देतुश्च १।३।५२ (चात्‌ कतो) इति . 


| हैतु-संज्ञायास्‌ देतुमति च ३३1२६ (णिच्‌ ) इति. प्रयोजकव्यापारे प्रेरणाथ 
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'णिचि अनुवन्घनिदृत्ती वृद्धौ च भावि इत्यस्य धातुत्वाल्नटि तसस्थाने'णिचक्चः । 
इत्यात्मनेपदे तप्रत्यये टेरेत्वे शबादौ भावयते । परस्मैपदे भावयति | अन्न 
प्रयोजककर्तृव्यापारे णिज्विधानात्तत्कतुरुपाध्यायमहोद्यस्योक्ततया तत्र 
अथसा. भवनक्रियाकतुंदृवभाषाभ्युद्यस्य स्वचुक्तत्वात्तत्न तृतीयाम्राप्ती 
गतिवुद्धिप्रत्यवसानाथशव्दकर्माकमकाणामणि कती स शौ १०१२. 
(कर्म) इति कर्मसंज्ञायाम्‌ 'कर्मेणि द्वितीया? इति द्वितीया विभक्तिर्जायते। | 
इत्थमन्यत्रापि ज्ञेयस्‌ । अभावयत (त्‌) भावयतास (तु) भावयेत (त्‌). 
आवयिप्यते (ति) अभावयिष्यत (त्‌) भावयिता । अवीभवत (व) _ 
भावयाज्ञक्र ( न्चकार ) ( म्बभूव ) ( मास ) भावयिषीष्ट, भाव्यात्‌। । 
'काशीपरिडतसभाध्यक्षो भारतपारिजातकाव्यं > णोति श्टण्वन्तं तं स्वासि- 
भगवदाचायय: प्रेरयति। इत्यर्थं स तं तत्‌ श्रावयते (ति) इद श्रु- 
धातोणिचि अनुबन्धनिव्ृत्तौ वृद्धो च आवादेशे आवि इत्यस्य धातुत्वात्‌ 
लडादिकाय्ये श्रावयते (ति) लुङि [ णिच्यच आदेशो न स्यादू द्विव 
कतंच्ये | इति नियमाद्‌ श्र इ+अत इत्यत्र श्रुमात्रस्य द्वित्वे आभ्यासकाय्यं 
'णिलोपे गुणे अडागमे अशुश्रवत इति जाते स्रवतिः्णोतिद्रवति 
प्रवतिप्लवतिच्यचतीनां वा ७1४८१ ( अभ्यासोकारस्य इत्‌. अपरे 
घास्वत्षरे ) इति चेकल्पिके इकारे अशिश्रवत (त्‌) अशुश्रवत (त्‌) 
एवस द्रावयते (ति) अदिद्रवत (त्‌) आदुद्रचत (त्‌) इत्यादि । 
देवग्रकाशों आष्यमधीते तं ब्रह्मदत्तजिज्ञासुः प्रेरयते । इत्यथे जिज्ञासुः 
महोदयः देवम्रकाशं भाष्यमध्यापयते (ति) अन्न अधिपूर्वंकाद्‌ इडघातो- 
णिचि बृद्धो यणि ध्ये + इ-इत्यत्र क्रोङजीनां णौ ३१1४८ (एचः आत) _ 
इति झात्वे अतिहीव्लीरोक्नूयीद्दमाय्यातां पुग्णौ ७३३६ इति इग 
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गमे अध्यापि इत्यस्य धातुत्वाल्लडादिकाय्यें अध्यापयते (ति) लुङि 
णिजन्तादिङः तप्रत्यये च्लेश्चङि णौ च संश्चङोः २।४।११ (इङः गाङ) 
इति गाङादेशे पुकि “शौ चङ्युपधाया०' इति हृत्वे 'गप्‌? इत्यस्य द्वित्वे 
अभ्यासकाय्यं सन्वदू्‌भावे दीघ अडारमे यणि अध्यजीगपत (व) पक्षे 
क्रीङजीनाँ णो? इत्यास्वे पुकि अधि आपि “अजादे द्विंतीयस्य” 


अ ति (पि? सान्नस्य द्व्त्वे अन्त्यणिलोपे यारि शद्धो यर अध्यांपपत (त्‌) 


एवं क्रापयते (ति) अचिक्रपत (त्‌) हृपयते (ति) अजिहिपत (त्‌) 
छात्रः गवेषर्णा करोति तं पं० रामात्ञापाणडेयः प्रेरयति । इत्यथे छात्रेण 
पाण्डेयमहोद्यो गवेषणा कारयते (ति) हारयते (ति) अजोहरत (त्‌) 
लेखयते (ति) नोद्यते (ति) दशयते (ति, पाचयते (ति) अन्तेवासी. 
तिष्ठति तिष्ठन्तं तस्‌ आचायः कपिलदेवः ऽरयति । इत्यथे अशचायमहो-. 
दृयस्तं स्थापयते (ति) लुङि स्थापि + अत इत्यन्न तिष्ठतेरित्‌ ७४1५ 
( उपंघायाः चङ'परे णौ) इति आकारस्येकारे णिचो लोपे स्थिप्‌ 
इत्यस्य 'चङि' इति द्वित्वे 'शपूर्वाः खयः’ इति तकारशेषे 'आदेशप्रत्य- 


ययोः? इति घत्वे ष्डुस्वे अडागमे अतिष्ठिपत (त्‌) गमयते (ति) अन्न 


गमेणों उपधाबृद्धौ मितां हस्वं; ६।४।३२ ( उपधाया णो ) इति हस्वे 
रासीत्यस्य धातुत्वाल्लडादौ गमयते (ति) लुङि अजीगमत (त्‌) जपयते 
(ति) अजीज्ञपत (त्‌) घरयते (ति) अजीघरत (त्‌) इति ण्यन्तप्रक्रिया । 
४ अथ सन्नन्तप्रक्रिया क 
पठितुमिच्छति = पिपठिषति । इति विग्रहे पठ्‌ घातोः घातो 


| कँसेणः समोनकर्टकादिच्छोयां वा ३३१७ (सन्‌) इति सनि अनुबन्ध- 


निबत्तौ सर्न्यंडो; ६।३ ३ ( एकाचो दे मर्थमस्य अंजादे द्वितीयस्य 
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ने भ्यस्तस्य घातोः ) इति “पर्‌? इत्यस्य द्वित्वे अभ्यासकाय्यं 'सन्यतः 
इति अस्य इस्वे सनश्चा्धधातुकस्वादू 'श्राद्धातुकस्येड्वलादेः इति इटि 
सस्य घत्वे पिपठिष इत्यस्य धातुस्वादलटि तत्स्थाने 'शेषात्कतेरि परस्मै- 
-पद्सः इति तिपि शपि अजुवन्धनिबृत्तो “अतो रुणे’ इति परख्पे 
पिपठिषति । अपिपठिषत्‌ । पिपठिषतु । पिपठिषेत्‌। “अतो लोपः' इति 
'सनोऽक्रारस्य लोपे पिपठिषिष्यति। अपिपठिषीत्‌ । पिपठिषाञ्चकार। पिप- 
ठिष्याःत्‌ । अत्तमिच्छति=जिघत्सति इति विग्रहे अदेः सान “लुड्सनोघस्ल' 
इति घस्लादेशे अजुवन्धनिदृत्तौ थातो द्वित्वे अभ्यासकाय्यं 'सस्यादध- 
-चातुके' इति सस्य तकारे जिघत्स इत्यस्य घातुत्वारलडादौ जिघस्सति । 
कर्तुसिच्छुति = चिकीषति । इति विग्रहे कृधातोः सनि द्विस्वादिकाय्यं 
निक्ष इति स्थितो अज्मनगमां संनि ६।४।१६ ( दीघो अलि ) इति 
ऋकारस्य दीधे इको कल १।२।३ (सन्‌ कित्‌) इति सनः 'किस्वेन! ऋत 


इद्धातोः? इति इरि 'हलि च' इति उपधादीर्घे चिकीष इत्यस्य धातुत्वा-' 


-ल्लडादौ चिकीषति । भवितुमिच्छुति-बुभूषति । इति विग्रहे भूधातोः 


-सनि द्विव्वादौ संनि ग्रह गुहोशच ७२।१२ ( उक्त: नेटे_) इति इण्नि- 


'पेघे बुभूष इत्यस्य धातुत्वादलडादो बुभषति । इति सन्नन्त प्रक्रिया । 
६७ अथ यडन्तप्रक्रिया ४४ 
अतिशयेन पुनः पुनः भवति=बोभूयते। इति विग्रहे भूधातोः घातोरे- 
-काचो हलोदेः क्रियासमभिहारे यङः ३।१।२२ इति यङ्‌ प्रत्यये “सन्यङोः 
इति धातोद्वित्वे अभ्यासकाय्ये गुणो यडलुको: ७।४।८२ (अभ्यासस्य) इति 
-अभ्यासगुणे “बोस य' इत्यस्य धातुत्वाल्लडादौ डिदन्ततया आत्मनेपदे शाप 
“पररूपे बोभूयते । अबोभूयत । बोभूयतास्‌ । बोभूयेत । अतो लोपे बो भुः 
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दिष्यते । अवोभूयिष्ट । वोभूयाञ्चक्े। बोभूयिषीष्ट । दोद्र.यते। नेनीयते । 
जेशीयते । शोशच्यते । य॑स्य इलेः ६।४।४३ ( लोपे ्ौर्धधातुके ) इति 
यलोपे शोशुचिष्यते । वेभिद्यते । लप्‌ घातो यंङि द्वित्वादौ ललप्य इति, 
_ श्यते दीर्घोऽकितः ७।४।८३ (अभ्यासस्य) इति अभ्यासदीषे 'लालप्य? 
इत्यस्य घातुत्वारलडादो लालप्यते । बाभज्यते | कुटिलं रजति = चाब्र- 
ज्यते । इति विग्रहे ्रजधातोः नित्यं कोटिल्ये गतौ ३।१।२३ ( यङ्‌) 
इति कौरिल्यार्थे यङि द्वित्वादो अभ्यासदी धे 'वाब्रज्य' इत्यस्य घातुत्वाएज- 
डादौ वात्रज्यते। 'चाचल्यत । चृत्‌ धातोः यकि द्वित्वादिकाय्यं री गू दुर्प- 
धस्य च ७।४।३० ( गभ्यासस्य घातोः यङ्‌ गुकोः ) इति कित्वादभ्या- 
सान्ते रीगारामे 'वरीवृत्य' इत्यस्य धातुस्वाललडादौ वरोवृत्यत । दुरी- 
इश्यते। ग्रहेः सम्प्रसारणे जरीग्रह्मते । रीङं ऋतः ७।४।२७ ( अक- 
स्सार्वधातुकयोः यि'उ्वो च ) इति ऽकारस्य रीङि जेहोयते चेक्रीयते। 
दाधातोस्तु 'घुमास्था०' इति ईत्वे 'अक्ृत्सावधातुकयोर्दीघेःः इति दीर्घ 
द्वित्वादिकाय्ये देदीयते। पेपीयते । तेष्ठीयते। इत्यादि। इति यङन्तप्रक्रिया । 
£ अथ यङलुगन्तप्रक्रिया ४8 

अतिशयेन पुनः पुन; भवति = बोभवीति । इति विग्रहे यङि द्वित्वा- 
पेच्चया प्रथमं यंडोडचि च॑ २।४७४ ( लुक) इति यङो लुङि ततः 
प्रत्ययल्क्ष णेन यङन्तस्वादू द्वित्वे गुणों यङ्लुकोः' इति गुणे “अभ्यासे 
चर्च! इति जश्त्वे “बोभू? इत्यस्य धातुत्वारि 'शेषास्कतंरि परस्मेद्स्‌? 
इति परस्मैपदे तिपि शपि 'च्करीतञ्च' इति यङ्लुङन्तस्यादादी पाठात 
'अद्पिसृतिस्यः शापः इति शपो लुकि यङो वा ७३३४ ( पिति इलि 
सावधातुके ईदू) इति तिपः पादिके ईडागमे “बोभूतु तेतिक्ते! इति 
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छुन्दसि निपातनात्‌ “भूसुवोस्तिङि? इति गुणनिषेधस्य भाषायां यङ्लुकि 
अप्रवृत््या 'सावंधातुकाद्धघातुकयोः' इति गुणे अवादेशे बोभवीति, 
ओोभोति । बोभूतः 'अद्भ्यस्ताद” इति स्याति “अचि शनु०' इति. 
उवङि बोभुवति । अप्रोभवीत्‌, अबोभोत्‌ अयोभवुः । बोभवीतु, 
बोभोहु । बोभूयात्‌ | वोभविप्यात । लुङि च्लौ तस्य सिचि 'गातिस्था ०? 
इति सिचो लुकि 'यडो वा? इति पाक्षिके ईटि गुणं वाधित्वा नित्यत्वात्‌ 
बुगागमे अबोभूचीत्‌ अबोभोत्‌ । अवोसूलुः । बो भवाञ्चकार बोभूयात्‌ । 
शुच्‌ घातोर्यङ्लकि द्वित्वादिकाय्यं पाक्षिके ईटि “न धातुलोप आद्ध- 
घातुक १५1४ ( इंको युणंदृद्धी ) इति गुणनिषेधे शोषचीति शोशोक्ति 
शोशुक्त इत्यादि । लालपीति, लालप्ति । लालपिष्यति । अलालपीत्‌ ।. 
वृत धातोः यङ्लुकि सँग्रिकौ च लुंकि ७४९१ ( ऋतुपधस्थ अभ्या- 
संस्य रोक) इति पाक्षिके अभ्यासस्य रीकि कृते “वरीडृत्‌' इत्यस्य धातु- 
त्वादलडादिकाय्यें वरीद्वतीति पक्षे वरिवृतीति ववंद्वतीति । ईडआवपक्षे 
वरीवर्ति चरिवत्ति वर्त्तिः इत्यादि । अहेस्तु जाअहीति जाग्राढि जागूढः 
गृहति । कृधातो: यडलकि ऋतश्च ७४1६२ (अभ्यासस्य रीक्‌ रुप्रिको 
च लुकि) इति पाक्षिके अभ्यासस्य रीकि चरीक इत्यस्य घातुत्वादलडादि- 
काय्यें चरीकरीति, चरिकरीति, चक्रीति । चरीकर्ति, चरिकर्ति, चकात । 
दादेति, दादाति, दादितः, दाददति । इति यडलुडन्दप्राक्रया । 
६ अथ नामधातुप्राक्रया & 
आत्मनः पुत्रमिच्छति = पुत्रीयति । इति विग्रहे सुपः आत्मनः क्य | 
३।१।३८ ( इच्छायाम्‌ समानकंतूंकात्‌ कंमंणः ) इति पुत्रमिति सुबन्ता | 
क्यचि अलुबन्धनिवृत्तो 'सुपो घातुप्रातिपदिकयो:” इति सुपो लुकि 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नामधातुप्रक्रिया द 
क्यचि च ७४।३३ (अस्य ई) इति पुन्राकारस्य ईकारे पुन्नोय इत्यस्य 
घातुत्वाल्लडादो पुन्नोयति । पुन्नीयिष्यति काम्यच्च ३।१।३ (उक्तार्थे) इति 
काम्यचि अजुबन्धनिबुत्तौ सुपो लुकि च पुन्नकाम्य इत्यस्य घातुत्वारखडादौ 
पुत्रकास्यति। पुत्रकाम्यिष्यति। पन्नमिवाचरति = पत्रीयति छात्रम 
इतिंविअहे । उपमानादाचारे ३।१।१० ( कंम॑णः सुंपः क्यच्‌ ) इति 
पुत्रमिति सुबन्तात्‌ क्यचि पूववत्काय्यं पुत्रीयति । विष्णूयति द्विजस । 
गदृभीयति बृषस्‌ । दृषभीयति गद्‌ भस्‌। प्रावारीयति कम्बलम्‌ । प्रासादे 

. इवाचरति=घासादीयति छुठ्यां कोटिल्य:। इति विग्रहे [ अधिकरणाच्चेति 
. चक्तव्यस्‌ ] इति वातिकबलात्‌ प्रासादे इति अधिकरणसुबन्तात्‌ क्यचि 
पूववत्काय्ये प्रासादीयति । कृष्ण इवाचरति = कृष्णायते । इति विग्नहे 
कृष्ण इति कठ्सुन्तात्‌ कतुः क्यङ सलोपश्च ३३1३१ (उपमानात्‌ ) 
इति क्यङि अनुबन्धनिव्वत्तो सुपो छु कि 'अकृत्सावंधातुकयो दींघः' इति 
दोघ कृष्णाय इत्यर्थ घातुत्वादलडादो कृष्णायते । कृष्णायिष्यते । एवस 
विष्णूयते। हूर्खायते। पण्डितायते । अप्सरायते । विद्वायते । ओ जायते. 
शब्दे करोति = शब्दायते । इति विग्रहे शब्दमिति सुबन्तात्‌ शब्दबैर- 
। कलहाभ्रकरवमेघेम्यः करण ३।१।१७ (क्यङ्‌) इति क्यङि पूर्ववत्कायय 
शब्दायते । कलहायते। वेरायते । सुखमनुभवति = सुखायते । इति 
विअहे । सुखादिभ्यः कठूवेदनायाम्‌ ३।१।१८ ( कमंणः क्यङ्‌) इति 
सुखमिति कमंसुबन्तात्‌ क्यङि पू्वेवत्कारय्ये सुखायते । कृच्छायते 
इत्यादि । कृष्ण इवाचरति = कृष्णति । इति विग्रहे कृष्ण प्रातिपदिकात्‌ 
[सर्वग्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः] इति क्विपि तस्य सर्वापहारिलोपे 
कृष्ण इत्यस्य घातुत्वाछडादिकाय्ये कृष्णति । एवस्‌ सुजनति । शूरति ॥ 
६ 


| 


। 
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'पपैकति । मूकति । र्वि । राजति । गर्दैभति ।' इत्यादि । शुं करोति= 
'अथयति । इति विग्रदे एथु-शम्दात्‌ [प्रातिपदिकाद्‌ घास्वर्थे बहुलमिष्ट- 
चच्च] [तत्करोति तदाचष्टे वा णिच्‌। ] इति उभयवातिकवलात्‌ णिचि। 
. इष्टवञ्चावेन च,पृथोः प्रथादेशे प्रथि इत्यस्य घातुत्वाछडादिकाय्ये प्रथ- 
' यति | ञ्रदयति । द्रढयति । स्थवय त । दवयति । इत्यादिः । इति नाम. 
' च्यातुप्रक्रिया । अथ कणड्वादिः । कण्ड्न्‌=गात्रविघषंणे । करड वागे 
भयपदित्वात्तङ तिपि च कण्डवाद्भ्यो यक्‌ ३।३।२७ (नित्यं स्वार्थ 
“इति यकि कण्ड्यते,ति) कण्ड्‌ यिष्यते (ति) अकण्डूयिष्ट ( यीत्‌ ) कण्डू- 
याज्ञक्रे (कार) कण्डूयिषोष्ट कणडूय्यात । एवम सन्तु = अपराधे । 
हणीङ = लज्वायास्‌ । महीङ्‌ = पूजायास्‌ । [तरस्‌ = अन्तौ । उषस्‌ 
' अभातीभावे । संभूयस्‌ = प्रभूतभावे । भिषज्‌ = चिकित्सायास्‌ । इत्यादिः 
करणडवादिः। अथाप्मनेपदप्रक्रिया । निपूचंकाद्‌ विश्घातोः नेर्विशः 
4181१७ ( आत्मनेपदम्‌ ) इत्यात्मनेपदे तुदादित्वात्‌ शब्विकरणे निवि- 
शाते । निवेचयते । प।रपूर्वेकात क्रीधातोः परिव्यवेभ्यः क्रियः १।३।१८ 
` इत्यात्मनेपदे परिक्रीणीते विक्रीणीते । चिपूर्वकाद्‌ जिघातोः विपराभ्यां 


जे; १।३।१३ इत्यात्मनेपदे विजयते । पराजयते । सम्पूर्वकातः स्थाधातोः | 


समवप्रविभ्यः स्थः ३।३।२२ इच्याव्मनेपदे संतिष्ठते । लुङि 'स्थाध्वोरिच' 
"इति इत्वे 'इस्वादज्ञात? इति सिचो लोपे अडागमे समस्थित । तिष्ठते 
* ससाजे पं० रामनारायणमिश्चः | अथ परस्मेपदप्रक्रिया--विपूवकादू रम्‌ 
- घातोः व्याङ्परिभ्यो रमः १1३८३ ( परस्मैपद्स्‌ ) इति परस्मैपदे 


Be 


rr 
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विरसति परस्मेपदुभक्रिया 
रमति। च्यरसीत्‌ । उपाञ्च १।३।८४ उपरमति । इति परस्मैपदप्रक्रिय र न 


'भावकमप्रक्रिया ज्र 
अथ भावकमग्रक्रिया 
उक्तार्ना सचेंषामेव कतृवाच्यगतानां विविध-घातूर्ना-मध्यतो5कमक.. 
_ घातुम्यो भावे सकमकेभ्यश्च कमणि प्रत्यया जायन्ते । तेश्च भावकमवाच्य- 
क्रियारूपाणि निष्पाद्यन्ते । भावळमंणोः सचंत्रैवात्मनेपद-अत्ययाः 
सवन्ति। चतुपु सावंधातुकेषु लकारेषु धातुप्रत्यययोम॑ध्ये यक्‌ विकरण 
जायते । कतृंचाच्ये तु क्रि जायमानेन लडादिना कतुरुक्तत्वात्‌ कर्म श- 
वानुक्तत्वात्‌ कतरि प्रथमा कमणि द्वितीया कर्तुरचुरूपञ्च क्रियायां 
युरुषवचनादिकं प्रयुज्यते । इह हि भाव-कमं वाच्ये भावे जायमानेन लडा- 
दिना आवस्योक्तत्वात्‌ [भावो भावना उत्पादना क्रिया] इत्यमियुक्तोक्तेः 
क्रियेव सकलधातुवाच्या असस्वरूपा भांवाथकलकारंणानुद्यते । ततश्च 
स्या असस्वरूपायाः सत्वाथंकयुष्मद्स्मदाद्शव्देः द्विवचनवबहुवचना- 
दिकेश्व सत्त्वधर्में: सह सवंधैव सामानाधिकरण्यासम्भवात्‌ प्रथन-पुरुषस्य 
तन्राप्येकत्वस्येच डि संख्यानपेक्षस्य आओत्सरिकतया समुपस्थितो सरन्न 
प्रथम-पुरुषेक-चचनमेव भवति। कमणि जायमानेन लडादिना तस्योक्त- 
' वात्‌ तन्न प्रथमा कर्माचुसारमेव च क्रियायां पुरुषचचनानि जायन्ते |: 
कतुश्चाचुक्तत्वात्‌ तूभयन्नापि कर्तरि तृतीयैव भवति । लिङ्गवचनानि जु 
सचन्न पूर्वांय्येव यथास्थितानि तिष्ठन्ति। संग्रइश्च--“कतरि प्रथमा 
जेया कएवाच्ये तिङादिके । द्वितीया कमणि ज्ञेया कन्नधीनं क्रियापदस | 
कमवाच्ये तृतीया स्यात्कतरीत्येव निश्चितस्‌ । प्रथमा कमणि ज्ञेया कर्मा- 
धीनं क्रियापद्म्‌। गोणे कमणि दुह्यादेः प्रधाने नीहकषवहास्‌ । जुद्धि- 
अच्चाथयोः शब्दुकसंकाणाँ निजेच्छया । प्रयोज्यकमंण्यन्येषां ययन्तार्न 
चादयो मताः । कालादिकर्मकाकमंकाणा भावे च.कमंणि। जकारो जयते 
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तेन मासं मासो यथास्यते ।? उदाहरणानि यथा-- स बालकं पश्यति > 
तेन बालको इश्यते । त्वं बालको पश्यसि --त्वया बालको दृश्येते । 
रहं बालाकान्‌ पश्यासि = सया बालका इश्यन्ते । चयं व्वा पश्यामः = ` 
अस्माभिः त्वे इश्यसे। तौ युवां पर्यत: ताभ्यां युवा इश्येथे । आवां 
युष्मान्‌ पश्यावः = आवाभ्यां यूयं दृश्यध्वे । युवा मा. पश्यथः = युवा- 
स्युस्‌ अहं दृश्ये । यूयस आवां पश्यथ = युष्माभिः आवा दृश्यावहे । 
तेऽस्मान्‌ ` परयन्ति = तेः वयं दृश्यामहे । अहं तस्‌ अपरयस्‌ = मया 
सः अध्श्यत । स चन्द्रं पश्यतु = तेन चन्द्रो दर्यतास्‌। कः सूय्यं 
परयेत्‌= केन सूय्यो इश्येत । अहं त्वा ्चयामि = मया त्वं व्रचयसे, 
दुर्शिष्यसे । इत्यादि। तत्र योगसिद्धिः यथा--सूधातोः अकमकत्वाद्‌ 
'लः कमेखि च भावे चाकमकेभ्यः' इति भावे लकारोपस्थितो वतमाने. 
लट! इति लटि भावकमणोः १॥३॥१३ ( आत्मनेपदम्‌) इति लस्य 
स्थाने आश्मरेपदे तकि तप्रत्यये सावेधातुके य 8११1६७ ( धातोः 
सावकमंणोः ) इति यकि कित्वाद्युणविषेधे भूयत। अभूयत । भूस- 
तास्‌ । भूयेत। इत्येवम्‌ चतु लकारेषु दिवादिवङ्गपं जायते। खटि उ 
स्यसिचसीयुटतासिष भावकर्मणोरुपदेशेऽज्मनमहरृां वा चिस्व- 
द्रिट च ६।४।६२ इति वेकल्पिके खियवद्धावे तस्मिन्नेव पक्षे स्य-विक 
रणस्य इडागमे चिण्वद्भावाद्‌ घातो इद्धौ आवादेशे सस्य षत्वे भाविः 
व्यते, पक्षे आद धातुकस्येडबलादेः' इतीटि गुणादिकाय्य भविष्यते । 
अभाविष्यत, अभचिष्यत । भाता, भविता । लुङि च्लो तस्य चिणः 
भांव-कमणोः ३।१।६६ ( चले तॅशब्दे ) इति चिणि अजुबन्धनिदृत्तौ 
बात बर आवादेशे 'चिणो लुक! इति तस्य लुकि अडागमे . अभाविः 
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द्विवचनादौ अभाविषाताम्‌, अभविषाताम्‌ । इति रूपद्वेविध्यस्‌ | लिटि 
'बुगागमे हित्वादौ बभूचे । लिङि भाविषीष्ट, भविषीष्ट । अकर्मकधातो- 
रपि उपसर्गवशात सकमेत्वे आनन्दोऽनुभूयते । इत्यादि प्रयोगो भवति । 
अन्न हि अजुपूर्वेकाद्‌ भूधातोः सकमंकत्वात्‌ कर्मोण लकारोपस्थितो- 
` लटि तत्स्थाने तङि तप्रत्यये यकि पूव वदू पसिद्धिः । एवम्‌ आनन्दौ 
अनुसूयेते आनन्दः अनुभूयन्ते । इत्यादि सर्वाण्येव रूपाणि ज्ञेयानि 
इन्‌ घातोः इन्यते । अहन्यत । हन्यतास्‌। इन्येत इत्यादि रूपाणि । 
' आदधघातुकलकारेषु तु घानिष्यते इनिष्यते। इत्यादि रूपद्वेविध्यस्‌ | 
लुङि अधानि, अधानिषाताम्‌, अह॑सातास्‌ । वधादेशे अवधि 
अवधिषाताम्‌। जध्ने । घानिषीष्ट, हँसीष्ट चधियीष्ट । मह-धातोः सम्प्रसारणे 
ग॒ह्मते । अगुह्यत । गृद्वातास्‌ । ग्र॒ह्मत । लडादो चिण्वद्धावे इटि उप-। 
धावृद्धौ “ग्रहोऽलिटि? इत्यत्र वलादिलक्षणस्येवेरो अहणादू दीर्घा भावे । ` 
ग्राहिष्यते । पक्षे ग्रहीष्यते । अग्राहि, अप्राहिषातास्‌ अग्रहीधाताम्‌ । 
जगृहे । आहिषीष्ट, ग्रहीषी्। इश-धातोः इश्यते । लुडादो चिण्वद्भा- 
। वादिकाय्यै दशिष्यते, द्रच्यते। अद्रि । अदशिषाताम्‌ अंदक्षातास्‌ः 
अदरिषत,. अद्चत । ददृशे। दर्शिषीष्ट, द्रक्षी । प्रच्छ-घातोः यकि 
सम्प्रसारणे । एच्छुयते। प्रचयते । अप्राच्छि, अप्रत्तातास्‌। एवस 
उच्यते । इज्यते । उष्यते । उप्यते । सुप्यते । गम्यते। अगामि, अरांसा- 
तास्‌ । त्यज्यते । पठ्यते । श्यते । दृश्यते । रज्यते। जीयते। चयते | 
| श्रूयते । हुयते । कु-घातोयेकि रिङि रिङविधानसामर्थ्यात्‌ दीघाभाचे 
। क्रियते । कारिष्यते । अकारि, अकारिषातास्‌, अकृषाताम्‌। एवं ब्रियते । 
भ्रियते । जियते । आद्रियते । स्स॒-घातोस्तडि यकि गुणोऽतिसंयोगाद्योः? 
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कद पाणिनीयप्रबोधे : 


स्मय्यँते । स्मारिष्यते, स्मरिष्यते । अस्मारि, अस्मारिषाताम्‌ अस्सृषा 
ताम्‌ । एवम्‌ अय्यते । क-धातोस्तङि यकि “कृत इद्धातोः’ इति इरि 
व्हलि च इति दीधे कीय्यते। एवम्‌ गीय्यते । दीययंते । तीयते । 
शीय्यंते । 'उदोष्ठ्यपूवस्य' इति उत्वे दीघ पूरयते । पाधातोस्तडि यकि 
व्वुमास्थाः इति आत ईत्वे पीयते । अपायि, अपायिषाताम्‌, अपासा- 
ताम्‌ । एवम्‌ । दीयते। धीयते । स्थीयते । हीयते । अवसीयते ।; 
दुझादिए गौदुंग्धं दुह्यते । वलिः वसुघाँ याच्यते । अजा यामं नीयते, 
हियठे, कृष्यते, उद्यते । माणवकं धमो श्रूयते, माणवको धमंस्‌ वा 
अहं तं भावयामि मया स भाव्यते । लुटि चिण्वद्भाचे इटि "णेरनिटि. 
इति इटः आमीयत्वेनासिद्धत्वात्‌ णेलोपे भाविष्यते पक्षे भावयिष्यते ।. 
अभावि, अभाविषाताम्‌, अभावयिषाताम्‌। अहं त्वं अन्धं पाठयामि मया 
त्वे ग्रन्धं पाव्यसे। अपाठि, आठिषातास्‌, अपाठयिषातास्‌। एवस. 
स्थाप्यते | काय्यते। हार्य्यंते । चोय्यंते । दाप्यते । तेन मासं 
मासो वा आस्यते। कालादि कर्मकःणिजन्तान प्रयोज्ये एव प्रत्ययः ।. 
सासमास्यते माणवक इत्यादि । अथ लकाराथंप्रक्रिया-- । 
अष्टाध्यायीसूत्रपाठे 'वतेमाने लट! इत्यारभ्य 'उणादयो बहुलम्‌ 
` इति सूत्रं यावत्‌ ये प्रत्यया येनोपाधिना विहितास्ते तथेव भूते भविः 
व्यति च काले जेयाः। यथा-कदा आगतोऽसि ? इति प्रने अयमारा-' 
च्छाभि, एप आगमम्‌ वा । इल्युत्ते वतमानसामीप्ये वर्तमानवद्धा 
३।३।३३१ इत्यनेन चतंमानसामीप्ये सूतेऽथें वेकल्पिके लट्‌। एवस 
कदा रामिष्यसि १ इति प्रश्ने एष राच्छामि अयस्‌ गमिष्यामि वा इत्यु” 
चरथ । [ एष, अयम्‌ इति सामीप्यद्योतके अव्ययपदे ज्ञेये ] इष्णं नमेचेव. 
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कृदुन्तप्रक्ररणस्‌ ८७ 


सुखं यायात. इत्यन्न हेतुहेतुमतो लिङ ३।३।११३ इति लिङ्‌। युधिछिर , 
_ इयाज इति वक्तव्ये युधिष्टिरो यजति स्म । इत्यन्न स्मयोरो लट्‌ स्मे 
३।२।११८ ( परोक्षे भूतार्थं ) इति लट । अपरोक्ष च ३।२।११३ (सूते) | 
एवं स्म॒ पिता ग्रचीति, अब्रचीत्‌ चा। गच्छति स्म, अगच्छद्‌ वा ७ 
करोति स्म, अकरोदू वा । धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः ३।४।१ ( यन्न काले 
उक्तास्ततोऽन्यन्रापि स्युः ) यथा--चसनू दृद्श। अन्न भूते खद्‌ । इति॥ | 


है 


अथ कृदन्तप्रकरणम्‌ 
कृदन्त॑ विना किड्कविस्तद्धितेन, 

विना शाब्दिकी व्याकृतिन्ञ: कथं स्यात्‌ । 
गिरां देवतां ग्राभालः सम्प्रणम्या- 

र्‌ऽमेतोऽधुनाहं छदन्तै समासात ॥ 


घातुभ्यः अत्यययोगेन क्रियापदानि शब्दाश्च निर्सीयन्ते । तन्न 
विङप्रत्यययोगेन क्रियापदानि ( आख्यातानि ) निष्पाद्यन्ते । aE 

| योगेन च शब्दा य्युत्पाद्यन्ते। अनुपद्मिह भवति पचतीत्यादीनि , 
तिङ्प्रत्यययुक्तानि क्रियापदानि तिङन्तप्रकरणे विस्तरेण निर्दिष्टानि । अन्न . 
कुठत्यययोगेन जायमानानां शब्दान साघुत्वप्रकारसुपक्रमाम*  , 
सम्प्रति धातुभ्यः ऋृत्प्रत्यययोगेन स्वमनोऽचुरूपान्‌ शन्दान्निसाय “कृत्तः; 
द्वितसमासाश्च? इति प्रातिप्रदिकसंज्ञया तान्‌ सुब्विभक्तियुक्तान्‌ विदधतः; 

। पद्धनिनः . स्युरन्तेवासियः . । अस्तु--कृ््रत्यययोगेन (१) संज्ञा-, 
शब्दा; (२) विशेषणशब्दाः (३) झब्ययशब्दाश्रेति . ्रिदिधाः शण् 
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चा . पाणिनियप्रबोघे 

आविण्छियन्ते । चत्रोणादिप्रस्ययानाँ संज्ञानिमाणे प्राधान्यम्‌ । गच्छतीति 
गौरिति विग्रहेण गस्‌-घातोः डोप्रत्यये गोशब्द्सिद्धिः। इत्यादि संज्ञा 
शब्दसाधुत्वप्रकारो जेयः । उणादिभिन्नानामन्येषां हृत्प्रत्ययानां विशेष 
शुशव्दनिर्माणे प्राधान्यम्‌ । अव्यय-शब्दास्तु स्वल्पा मान्तक्तान्ते 
जन्तप्रसुतयः कियन्त एव प्रादुभवन्ति । इत्येवं कृत्प्रत्ययाः स्वावान्तर- 
भेदतो$पि त्रिघेव विभक्ताः सन्ति । कियन्तः कृत्यसंज्ञकाः । कियन्त 
ओणासिसंज्ञकाः। तद्विन्नाः सवं एव कृत्संक्षका इति । तत्रोणाद्सिंज्- 
` क्रास्तन्रैच करणे वच्यन्ते । ङृत्संज्ञका अपि विस्तीर्णां इति पश्चादेव 
नीरूपयिष्यन्ते । इह॒ [ सूचीकटाहन्यायेन ] प्रथमं छृत्यप्रत्ययानाह-- 
से च १ तव्यत्‌ २ तब्य ३ अनियर्‌ ४ केलिमर्‌ ₹ यत्‌ ६ क्यप्‌ ७ श्यत्‌ 
इति सहैव सन्ति। इमे सत तथान्ये क्त-खलर्थाश्च प्रत्यया अकमंकघा- 
तुभ्यो भावे सक्मकेम्यस्तु कर्मणि जायन्ते । यदा सकमकेभ्यस्ते प्रत्यया 
जायन्ते तदा ते विशेषणशान्दान्‌ निमान्ति । यथा--'कतंव्यं कमं? 
इति । झुन्रचन कमंवाचकक्रियास्थानिका अपि भवन्ति । यथा-- त्वयेदं 
कतब्यस्‌ । त्वया-गन्तव्यम्‌ । भावे तु ते सर्वथा क्रियाकृत्यमेव निवहन्ति । 
यथा--/स्वया कतेव्यपरेण सचितव्यस्‌? भाव्यम्‌ वा । इस्यप्रत्ययान्तशन्दार्ना 
` सिद्व्रकारो यथा-स्वम्‌ एधितुमह; शक्यो चा इति विग्रहे एघ-धातोः 
अहे इत्यत्‌चश्च ३३१६३ शकि लिङ्‌ च ३।३।१७० इति सूंतरदवयः 
चलादू भहांथे शक्यार्थे चा कृत्या: ३।३।३३ ( प्राढण्वुलः ) इति 
ङत्याधिकारे तयोरेव कृत्यक्तखलर्थीः ३।४।७० ( भावकमंणोः ) 


इत्यनेन अकमंतया सावेऽथें तव्यत्तंञ्यानीयरः ३।३।३६ ( धादोः 


अत्ययो; ) इति तन्यति तब्ये चा अत्यये “ार्धचातुकस्येड्बलादेः " 
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कुदन्तप्रकरणम्‌ २३ 
-इतीटि एघितव्य इत्यस्य 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इति प्रातिपदिकसंज्ञाया 


 “ङ्याप्प्रातिपदिकाद्‌” इति सुपः प्राप्ती [ भावे आत्सर्गिकं क्लीबत्व 


| 
| 





-मेकस्वञ्च ] इति नियमादेकत्वे क्रीवस्वे च निपातिते सो तस्यामि पृवेरूपे 
"एघितव्यमसु त्वयेति भावाथकप्रत्ययेन कतुरचुक्तत्वात्‌ तन्न तृतीया । 
'एवस्‌ एघनीयस्‌ त्वयेत्यादि ।. पठितुं योग्यस्‌= पठितव्यस्‌, पठनीयस्‌ वा 
रस पुस्तक॑श्रीकरुणापतिना इइ सकमंकतया कणि तच्यादिधु 
कृतेषु कर्तुरनुक्तत्वात्‌ तत्र तृतीया कमंणश्रोक्तत्वात्‌ तन्न प्रथमाः 
जेया । कतुंमहा कत\च्या करणीया चा देशसेवा चागीश्वरचिद्या- 
ङ्कारेण । चेतुमहंत्वेतव्यब्वयनीयो चा अन्थराशिस्स्वयेत्यादि। भेत्ु' 
शाक्या भिदेलिमाः सरला मयेति विग्रहे भिदू घातोः सकमंकतया ' 
कर्मणि [ केलिमर उपसंख्यानम्‌; ] इति वार्तिकबलात्‌ केलिमरत्यये 
कित्वाद्युणनिषेधे प्रातिपदिकतया स्वादो जसि रूपसिद्धिः। एवस्‌ ` 
पचेलिमा भाषाः । पचेलिमम्मालूरफलस्‌ । पचेद्धिमा शष्कुलीत्यादि । 
कृत्यलुटो वहुलम्‌ ३।३।३१३ “क्चचित्पवृत्तिः क्वचिदप्रबुत्तिः कबचिदवि- 
भाषा क्वचिदन्यदेव । विधेविधानं बहुधा समीचय चतुर्विधं बाहुलकं 
चद्न्ति ।? इति बाहुल्येन कृत्यम्रत्यये स्ताति अनेनेति स्नानीयम्‌ ब्रिफला- 
चूणंस. । दीयतेऽस्मे दानीयो विप्रः । इत्यादि प्रयोगसिद्धिः । चेतुमहंः 
शक्यो चा चेयः। इति विग्रहे चिघातोः अंचो यत्‌ ३ 1418७ ( चातोः ) ` 
इति यति गुणे चेय इत्यस्य प्रातिपदिकतया सो सिद्धिः। चेया, चेयम्‌ । 
जेयः, जेया, जेयम्‌ । नेयः, नेया, नेयमित्यादि। दाउँ योग्यः शक्यो वा. 


। देयः । इत्यत्र यति ईद्यति ६४1६१ ( आतः ) इति धातोराकारस्येत्वे 


गुंणे देय इति प्रातिपदिकात्‌ स्वादौ देयः, देया, देयस्‌ । एतुमहंः शक्यो 
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वा इस्यः । इत्यन्न इधातोः एतिस्तुशास्ट्ृडञ्चुषः क्यप्‌ ३।१।१०३ इति 


क्यपि कित्वाद्गुणामावे इय इति जाते हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ 


६।१।७३ इति तुकि प्रातिपदिका दिकाय्य इत्यः, इत्या, इत्यस् । एवस्‌ स्तुत्य 
शास्तुमई: शक्यो वा शिष्य इत्यत्र शासघातोः क्यपि “गास इदड्हलोः 
इति उपधाया इत्वे 'शासिवसि०' इति घस्वे प्रातिपदिकादिकाय्ये शिष्य 
शिष्या, शिष्यस्‌। कठुं योग्यः काय्यंः । इत्यत्र इधातोः ऋदलोण्यतः 
३।३।१२४ इति ण्यति घातोः वृद्धौ घातिपदिकादिकाय्यं कार्यः परोप- 
कारः । काय्याँ राष्ट्रधसंकथा । कायथ क्दव्यस्‌ कर्म । एवम्‌ हाय्य, दयया, 


हाय्यम्‌ । वाः, वाह्या, वाह्मस्‌ इत्यादि । वाऽसं रूपोऽञ्जियोम्‌ ३।१।३४ 


( एवादः प्रत्ययः ) इति नियमात्‌, एकस्मादेच 'घातोस्तव्यद्‌।द्यश्चत्वा- 
रोऽपि प्रत्यया भवन्ति। यथा--भवितव्यस्‌, भवनीयस्र,. सुवेलिमस्‌, 
भब्यस्‌ । ओरावश्यके ३१३२४ ( घातोः ण्यत्‌) इति ण्यठि 
भाव्यस्‌ । एतव्यम्‌, अयनीयम्‌ः, येिमस्‌, इत्यस्‌ । कर्व्यम्‌, करणीयम्‌, 
क्रेखिमम्‌, काय्य॑स्‌ । इति छुस्यप्रकरणम्‌ । कृदन्तान्तर्गतम्‌ । 

करोतीति कारकः कारिका वेति विग्रहे कृ-धातो: कुंदृतिङं_ ३।१।३३.. 
( प्रत्यय: ) इति ण्बुलादिप्रस्ययान कृत्सज्ञायास्‌ । कतेरि कत्‌ ३४६७ 
( प्रत्यंयः ) इति कत्रंथे रवल'तृचौ ३।१।३३ ( घातोः क्रे) इति 
शाबुरुप्रत्यये ऊ+ डु इत्यत्र युवोरनाकों ७१।१ इति वोः अकादेशे 
णित्वाद्‌ अचोन्णिति इति ऋकारस्य बृद्धौ कारक इत्यस्य प्रातिपदि 
कादिकाय्ये कारकः, कारिका, कारकस्‌। तूचि तु कता, क्री, कर्ते । 
एवस्‌ भावकः भाविका, भावकम्‌ । भविता, भवित्री, भवित्‌। पाचकः” 
पाचिका, पाचकम्‌ । दाधातोः ण्वुलि अनुबर्धनिदृत्तौ चोरकादेशे 
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आतो युक चिण्क्कतोः ३३१२८ ( ब्णिति ) इति युगागमे प्रातिपदि-- 


कादिकाय्ये दायकः, दायिका, दायकम्‌। नन्द्यतीति नन्दूनः इत्यन्न 
नन्दुधातोः नन्दिम्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ३।१।१३४ इति ल्युप्र-- 
त्यये योरनादेशे प्रातिपदिकादिकाय्ये नन्दनः, नन्दना, नन्दनम्‌ । 
ग्रहधातोः णिनि प्रत्यये आही, ग्राहिणी, आहि । पचतीति विग्रहे पचा- - 
दित्वादचि सुपि। पचः, नदः, देवः 'टिस्वनिपातनाद्‌, ङिप नदी । देवी, । 
इत्यादयो विशेष्यनिष्नाः शब्दा ज्ञेयाः। लिखतीति लिखः। इत्यन्न लिख 

इशुपधज्ञाप्रीकिरः कः ३।१।१३१ (धातोः) इति कम्रत्यये कित्वाद्‌ गुणा-- 
भावे प्रातिपदिकादिकाय्ये लिखः, एवम्‌ क्षिपः, बुधः, कृशः, ज्ञः, भियः, : 
किरः । आतश्चोप॑सगे ३।१।१३६ ( घोतोः केः } सुश्ः, अदः सुस्थः । ' 
कुम्भं करोतीति कुम्भकारः। इति विग्रहे कृघातोः कॅमेण्यण' ३।२।१ - 


.( उपेपदे घातो; ) इति अणि वृद्धौ कार इति जाते ततः कतूकमंणोः 


कृति इति कृद्योगेन कर्मणि षष्ठ्याम्‌ कुम्भ ङस्‌ कार इत्यन्न [ गतिकार- 
कोपपदार्ना कृद्धिः सह समासवचनम्‌ शक्‌ सुबुत्पत्तेः ] इति नियमात्‌ 
सुबुत्पत्तेः पू्॑म्‌ 'उपपद्मतिङ इति समासे सुपो निवृत्ती [ एकदेश 
विक्कतमनन्यवद्‌' ] इति न्यायात्‌ समुदायात्‌ सौ कुम्भकारः, भाष्यकारः, . 
सूत्रकारः सुष्टिकारः, मालाकारः, नीतिकार इत्यादिः। गां ददातीति गोदः । 
इत्यन्न गाम्‌ इति कर्मोपपदस्य दा-घातोः आतोऽलुपसरं कः ३।२।३ 
( कर्मणि ) इति कप्रत्यये 'आतो लोप इटि च' इति आलोपेन भव्यययोगे ` 
इद्योरेन कर्मणि षष्ठ्याम्‌ गो ङस्‌ द इत्यत्र समासादिकाय्ये गोदः 
कम्बलदः, जलदः । जनान्‌, एजयतीति जनमेजयः । इत्यन्न एजि-घातोः. 
एजेः खस ३।२।२८ ( कमणि ) इति खशि - धातोयुणे अयादेशे सुपो : 
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२३२ पाणिनोयप्रबोधे १ 


निवृत्तो जन+एजय इति जाते अरुरद्धिषद्जन्तस्य मुम्‌ ६।३।६७ ( खिति 
-नर्व्ययस्य ) इति सुमागमे सुपि जनमेजयः । मियं चदृतीति प्रियंवदः 
इत्यत्र प्रियवशे वदः खच्‌ ३।२।३८ इति खचि सुमागमे “नश्चापदान्तस्य 
आलि! अनुस्वारे मियंबदः, वशंवदः। सुश्ठणातीति सुशर्मा इत्यन्न 
.अ-धातोः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते ३२७९ ( मनिन्क्वनिव्वनिव्विच: ) 
इति मनिन्‌ प्रत्यये नेड्वशि कृति ७२1८ इति वलादीटो निषेधे 
| गुणे सुशमन्‌ इस्यतः प्रातिपद्कादिकाययें सुशर्मा । भातरित्वा, 
रेट, रोट, सुगण्‌ । सुचं बिभर्तीति सम्वत्‌ इत्यन्न *र-घातोः क्विप्‌ च 
३1२७६ ( सोपपदेम्यः स्वधातुभ्यः ) इति क्विपि तस्य सवंथा निवृत्त 
“इस्वस्य पिति कृति तुक? इति तुगाममे भूख्धुत्‌, वेदवित्‌, कमंङत्‌। 
' उष्णं भोक्त' शीलमस्यास्तीति उच्णभोजी। इत्यत्र मुज्‌-धातोः सुप्यजातो- 
णिनिस्ताच्छ्वील्ये ३।२।७८ इति णिनिप्रत्यये उच्णभोजी । सरसि जातम्‌ 
सरसिजम्‌ । इत्यत्र जन्‌धातोः सप्तम्यां जनेडः ३।२।३७ ( सूते ) इति 
डप्रत्यये डिस्वादिलोपे उपपद्समासे तत्पुरुष कृति बहुलम्‌ ६३९४ 
(सप्तम्या अलुक्‌ ) इति सप्तस्या अलुकि सरसिजेन्यस्य प्रातिपदिका- 
"दिकार्य्ये सरसिजम्‌ । बाहुलकात्‌ सरोजस्‌ । न जातः अजः। इत्यन्न जन्‌” 
घाठोः अन्येष्वपि दृश्यते ३२।१०१ ( जनेडः ) इति डप्रत्यये डित्वा- 
द्विलोपे नन्‌समासे “नलोपो नज? इति नलोपे अज्ञ इत्यतः प्रातिपदिका- 
दिकारये अज: । पचतीति पचन्‌ इस्यन्र पचधातोः 'वर्तमानेलट' इति 
'लटि तस्य लेटः शतुशानचावप्रथमासमानाधिकरण ३।२।१२४ 
इति शत्रादेशे शित्वात्सावधातुकसज्ञा या शाबागमे अलुवन्धनिदत्ती 
"पच + अत्‌ इति जाते पररूपेकादेशे पचत्‌ इत्यतः ग्रातिपदिकितया 
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कुदन्तशकरणम्‌ ३२. 


स्वाय॒त्पत्ती पचन्‌ , पचन्ती, पचत्‌ इत्यादि पद्म्‌ । एवं भवन , भवन्ती, 
धन्‌, (तरती) । सन्‌ (सतो; बुवन्‌ ( जुवती ) । जहव्‌ (जुह्ृती) जिहियत्‌. 
( जिहियती ) ददृत्‌ (दुदवी) । दिव्यन्‌ (दिव्यन्ती) । सुन्वन्‌ (सुन्वती). . 
तुदन्‌ (तुदन्ती ठुदती)। सन्धच्‌ (रुन्धती) कुब्बेच्‌ (कुवंती) कोणन्‌(कीणती). 
चोरयनू ( चोरयन्ती ) इत्यादि। आत्मनेपदे तु भाषते इति भाषमाण 
इत्यत्र भाषघावोः खटः शानजादेशे तस्य शित्वात्सा्वधातुकतया शपि भाष 
+ आन इति जाते आने झुकू ७२1८२ ( अदन्तस्य ) इति कित्वात्‌ 


.आापन्त्यावयवे झुकि अनुबन्धनिद्ृत्तो णत्वे भाषमाण इत्यतः प्रातिप- 
` दिकतया स्वादो भाषसाणः ( भाषमाखा ) इत्यादि । एवम्‌ नयमानः । 


इईशानः। शयानः। व्रवाणः। ददानः । पञ्चमानः। चिन्वानः । श्रियमाण: । 
रुत्घानः । कुर्वाण: । पुनानः । चोरयमाणः। बोभूयमानः । वेत्तीति विद्वन्‌ 
इत्यन्न. लटः शन्रादेरे तस्य च विदः शतुवसुः ७।१।३३ ( वा ) इति 


शु चंस्वादेशे वेकल्पिके विद्वस्‌ इत्यस्य प्रातिपदिकवया सुपि विद्वान्‌, 


( विदुषी) पक्षे चिदृन ( विदती ) इत्यादि । अविष्यतीति ` 
भविष्यन्‌ इत्यन्न तौ सत्‌, ३।२।१।२७ इति शतृशानचोः सत्संज्ञकतया 
ळटः सद्ठा ३।३।१४ इति परस्मेपदे शतरि भविष्यत्कातया शपो5पवा- 
दके स्यभ्रस्यये आद्धधातुकङृत्ये च भविष्यदित्यस्य ग्रातिपदिकतया सुपि 
भविष्यन्‌ ( सविष्यन्ती-ती ) आत्मनेपदे भाषिष्यमाणः (भाषिष्यमाणा); 
यच्यमाणः ( यच्यमाणा ) इत्यादि । अहम्‌ अस्नासिषम्‌ इति मया 
ज्ातम्‌। इत्यत्र अकर्मकात्‌ खाधातोः क्तक्तवतू निष्ठा १।१।२३ 
इति क्तक्तवत्वोः निष्ठासंज्ञकतया [निष्ठा ३।२।१०२ ( सूते धातो ) इतिः | 
सूत्रोण 'तयोरेव छृत्यक्तखलर्था;?. इति नियमात्‌ भावे ग्रत्यये । खातः 
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-६४ पाशिनीयप्रबोधे 


-इत्यस्मात, [ भावे ओत्सर्गिकमेकवचनं क्रीवत्वञ्च ] इति नियमात्‌ 
ग्रातिपदिकतया क़ीबे सौ सातस्‌ सयेत्यन्न कतंयनसिहिते तृतीया | 
-स अन्थमपाठीत्‌ इति तेन ग्रन्थः पठित: । इत्यन्न सकमेकात्‌ पठ्घातोः 
कर्मणि क्तम्रत्यये आउंघातुककृत्ये पठित इत्यतः सुपि पठितः । अन्न 
-क्तप्रत्ययेन कमंण उक्ततया तन्न प्रथमा कतुश्रानुक्तत्वात्त न्न॒ तृतीया । 
कर्म॑णा कम्रत्ययान्तस्य सामानाधिकरण्येन पठितो अन्थो । पठिता अन्थाः | 
-पठिता स्मृति: । पठिते स्वती । पारताः स्म्वतय; । पठितं पुस्तकस्‌ । पठिते 
पुस्वके । पठितानि पुस्तकानि । एवम्‌ लिखितः लिखिता लिखि- 


'तस्‌। उक्तः शब्दः । उक्ता वाकू । उक्तम्‌ वचः । कृतः कृता कृतम्‌। 


नीतः नीता नीतम्‌ । छतः ता एतम्‌ । ऊढः ऊढा उढम्‌। स घमंमभ्यघात्‌ 
“चेन धर्मोऽभिहितः। इत्यन्न अभिपूर्वंकात्‌ भाषणार्थात्‌ घाधातोः कमणि 
'क्तम्रत्यये दधातेहिं ७४।४२ ( तादो किति) इति ह्यादेशे सुपि 
अभिहितः । ( घमः ) अभिहिता ( स्टृतिः ) अभिहितम्‌ ( पुराणम्‌ ) 
स ग्रन्थमदात्‌ इति तेन ग्रन्थो .दत्तः. इत्यत्र दाघातोः  क्तप्रत्यये 
'दो दद्‌ घोः ७०४४६ ( तादो किति) इति ददादेशे चत्त दत्त इत्यतः 
-सुपि दत्त: अन्थः। दत्ता गौः । दत्तम्‌ पुस्तकम्‌ । कियक्धयो धातुभ्यः 
-कतेय्येपि क्तप्रत्ययो जायते । यथा-स गङ्गामगमत्‌, इति स गङ्गा 
गतः । अन्न रामूघातोः, गत्यर्थाकम कंश्छिषशीडस्थासवसजनरुहजी- 
य्यतिभ्र्यञ्च ३४७७२ ( कठोरि चाद्‌ आवकर्मणोः ) इति कतरि के अनुः 
दात्तोपदेश०' इति मल्लोपे गत इत्यतः सुपि गतः स गङ्गाम्‌ । 
अन्न कतुरुक्ततया तत्र प्रथमा कमणोऽचुक्तत्वात्‌ तत्र द्वितीया । सा 
-गता गङ्गाम्‌। तेन तया चा ग्रता गंङ्गा। देन तया चा गतम्‌ 
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कृद॒न्तप्रकरणस्‌ ३१ 


शुवम्‌-स प्राप्तः गज्ञाम्‌। सा प्राप्ता गङ्गाम्‌। तेन तया वा प्राप्त 
-गङ्का। तेन तया चा प्राप्मू। इत्यादि । अहम्‌ अासिषम्‌ इत्यहं 
-खातवान्‌ । इत्यन्न खाधातोः 'कतेरि छत्‌? इति कन्ने “निष्ठा’ इत्यनेन 
क्तवतुप्रस्यये अनुबन्धनिशृत्तौ 'स्नातवत' इत्यस्मात्सुपि स्नातवान्‌ । इह 
प्रत्ययेन कर्तुरुक्तत्वादहमिति कतरि प्रथमा तेन सह क्तवस्वन्तस्य सासाना- 
'भिकरण्येन आवा स्नातवन्तौ । चयं स्वातवन्तः । सा स्नातवती 
ते स्नावत्यौ । ताः स्नातवस्यः। स अन्थमपठत्‌ इति स अन्थं पंठित- 
चान्‌ । इत्यत्र पठ्धातोः कतरि क्तततो इटि पठितवत्‌ इत्यस्मा- 
स्सुपि पठितवान्‌ इत्यादि । अन्न कमेणोऽनुक्तत्वाद्‌ अन्थमिति द्वितीया 
कत्रा सह प्रत्ययस्य सामानाधिकरण्यात्‌ सा ग्रन्थं पठितवतीत्यादि । 


' एवम्‌ उक्तवान्‌ उक्तवती । लिखितवान्‌ लिखितवती । अभिदितवान्‌ 


५ तवती ) दृत्तवान्‌ ( चती ) इत्यादि रूपं जयम्‌ । रदाभ्यां निष्ठातो 
नः पूवस्य चच द्‌ः ८।२।४२ शीणंः शोणंवान्‌। भिन्नः भिन्नवान्‌ । 


संयोगादेरातोधातोर्यणवतः ८।२।४३ (निष्ठातो नः) द्राणः द्राणवान्‌ । 


उल्लानः ग्लानवान्‌ । ल्वादिभ्यः ८।२।४९ ( निष्ठातो नः ) लूनः लून- 
वानू (लूनवती) ओदितश्च ८२19९ ( निष्ठातो नः ) सुग्नः झुग्नवाच्‌ 
, चती ) शुषः कः ८।२।४६ ( निष्ठातः ) झप्कः शुप्कवाप् ( वती ) 
'पचो चः ८२1४७ ( निष्ठातः ) पक्वः पक्वचाच्‌ ( वती ) चायो मः 
८।२।३८ ( निष्ठातः ) क्षामः चासवान्‌ ( वती ) स तम्‌ अबीभवत्‌ इति 
सेन स भावितः । तं स भावितवान्‌ वा । इति विग्रहे भावीति ण्यन्तात्‌ 
के ऋबतौ इटि निष्ठायां सेटि ६४४२ ( णेलोपः ) इति णिलोपे 
भावित भावितवत्‌ इत्येताभ्यां सुपि भावितः भावितवान्‌ वा । खोलिङ्गे 
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भाविता भाविदवती। एवम्‌ कारितः ( ता ) कारितवान्‌ ( तवती ), 
पाउितः ( ता ) पाठितवान्‌ ( दवती ) चिकीषेतीति चिकीएुः। हृति 
चिम्नहे चिकीषंधातोः सनाशंसभिक्ष उ; ३।२।१८६ इति उप्रत्यये "अतो 
लोप’ इति अलोपे स्वरयोगे चिकु शब्दात्‌ सुपि चिकीइः पिपठिपुः, 
जिगमिषुः । इत्यादि । इति पूवछदन्तप्रकरणम्‌ । 
अथोणादिप्रकरणम्‌ | 

i कुदन्त-शब्दा एव संस्कृतवाङ्मये बाहुर्येनोपलभ्यन्त इति कृत्य- 
त्ययान प्राधान्यम्‌ । तत्राप्युखादिप्रत्ययानामतिविस्तारो ` विदते। 
उणादिपरत्ययेरेव सर्वेषामेव संस्कृत-शब्दान ` सिद्धि पाणिनिमहर्षिः 
प्रतिज्ञातवान्‌ इति किंवदन्त्ेह वेयाकरणेपु प्रसुताईस्ति । तदनुरूपमेव 
मोहम्मदीयशासने कुत्रचित्कदाचित्‌ कश्चित्‌ 'मलक सियाँ मोलना 
इत्यभिधानों मोहम्मदीयः कञ्चन वेयाकरणसम्यधात्‌ “भवन्लो वेयाक- 
रणाः सन्ति मन्नामसिद्धि ब्रवन्तु!। स च वयाकरण ग्रीढपणिडत 
आसीत्‌ इति अनुपदमेवाभ्यधात्‌। अद्रो तव नाज्ञस्साधने तु नास्ति 
कोऽपि प्रयासः । केवलात्‌ माघातुत पुव 'डलक ` डियाँ डोलना' इत्युया- 
दिप्रत्ययेषु कृतेषु अजुबन्धनिवृत्तो डित्वाइिलोपे मकारस्य | स्वरयोगे 
“मलक मियाँ सोलना? इति सर्वशब्दसिद्धिभंवति। इत्येवं सवंविवि- 
दोऽस्ति महिमोणा दिप्रत्ययानाम्‌ शब्दसाधने । तत्थकारश्रेत्थम्‌ “संज्ञासु. 
घातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । काय्य द्विद्या दनुबन्धमेतच्छाखद्ुणादिड । 
इति । कसिमिग्रिदृपि संज्ञाशन्दे प्रथमं घातुरूपमृहनीयम्‌। ततः श्रव्ययः 
उहझः। गुणब्रृद्धियण्रिललोपादिकाय्यदष्टथा प्रत्ययेषु अनुबन्धा ऊदनीयाः । 


इतीमान्येवोणादिम्रकरणङत्यानि सन्ति । यथा कारुः इति शिह्पिनः _ 
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-संज्ञा | तन्न  छृः-घातुर्जायत्ते । “उ'-अत्ययः प्रतीयते । बृद्धिकाय्यवशाव 
प्रत्यये णित्वमनुमीयते। इत्यतश्च क + उण्‌ = कारु प्रातिपदिकात्‌ सुपि 
कारुः इति साधनप्रकारो ज्ञेयः । तथा च सूत्रम्‌ उणादयो बहुलम्‌ 
३।३।१ अन्न बहुलग्रहणात्‌ उणादिप्रत्ययानां लच्याचुसारतो व्यवस्था 
जया । तथाहि--साध्नोति परकाय्येमिति साधु; । इत्यन्न साधृधातोः 
[ छृवापाजिमिस्वदिसाध्यशूभ्य डण्‌] इति उण्‌ प्रत्यये साङ: । एुवम्‌ 
कारुः वायुः पायुः स्वादुः आशु ( इस्यव्ययम्‌ ) रहघातो: राहु: । वसध्श्तो; 
'वासुः ! इत्यादिसंज्ञाशब्दा उणादिप्रकरणात्साध्या: । इत्युणादिः । 
` अथोत्तरकृदन्तम्‌ 
अचनस्‌, = भाव: | इत्यत्र भूधातोः भावे ३४१८. ( धातोध॑ज्‌ १. 
[ सिद्धावस्थापन्नो धात्वर्था भावः] इति घनि अजुबन्धनिवृत्ती “चो 
न्णिति' इति बुद्धो आवादेशे आव इत्यस्मात्सौ भावः । एवम्‌ पाकः ।. 
हारः। सारः। इत्यादिः। चयनम्‌ = चयः। इत्यत्र चिघातोः एरच 
३।३।६ ( धातोः ) इत्यचि गुणे अयादेशे चयः। एवम्‌ जयः । नयः। 
हयः। इत्यादिः । करणम्‌ = करः। इत्यत्र धातोः ऋदोरप्‌ ३।३।७ ` 
-( धातोः ) इत्यपि गुणेन रपरे अकारे करः। एवम्‌ गरः। हरः। शरः। 
सचः। . लव: । स्तवः। धवः। इत्यादिः। वेपनस्‌ = वेपथुः । इति 
डवेष = कम्पने इति चप्‌ घातोः ट्चितोऽथुच्‌ ३।३।८३ इच्यथुचि वेपथुः 
एकं श्वयथुः । वमथुः दवथुः भ्राजथुः । इत्यादिः। प्रधानम्‌ = अधिः । ` 
इत्यन्न प्रपूचंकात्‌ घाधातोः उपसर्ग घोः . किः ३।३।३२ इति किम्रत्यये 
“झातो लोप इटि च' इत्यालोपे प्रधिः-। एवम्‌ निधिः। चिघिः । उपधिः |: 
“आधिः। व्याधिः। इत्यादि हरिवद्र पस्‌। संशयः =संशीतिः इत्यत्र शोधातोः: 
भावेऽथे स्रिया क्तिन्‌. ३।३।३४ इति क्तिनि कित्वाद्गुणनिषेधे तितुत्रतः ` 
थसिसुसरकसेष च ७।२।३ ( इण्न ) इति इरिनषेधे संशीतिः। एवम्‌ 
। -यतिः कृतिः चतिः इत्यादि मतिवदूपम्‌ । भेदनं = भिदा इत्यन्न सिद्‌ घातो; - 
षिद्विदाद्भ्योऽङ ३।३।१०७ ( खियाम्‌ ) इत्यदि दापि दीघे सिदा 
र छ > ७ 
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एवम त्रपा। कृपा। मृजेत्यादिः। पच्‌ एव पचिः। पचतित्र इत्यन्न [इकास्तिपौ 
चातुनिदेशे ] इति इकि तिपि च प्रातिपदिङस्वात्सुपि पचि; पचतिः | 
` इत्यादि हरिवद्रपम्‌ । नपुंसके भावे क्तः ३।३।११४ ल्युट्‌ च 
३।३।११२ इत्यादिसूत्रेः भावेअ्थें क्त ल्युटि च हसितम्‌ इसनम्‌ । 
गतस्‌ रामनम्‌ इत्यादि प्रयोरासिद्धिः । रमन्ते योगिनोऽस्मिक्षिति विग्रह 
रमघातोः हलश्च ३।३।१११ ( करणाधिकरणयोः पुंसि संज्ञाया घन्‌). 
इति घि उपधाढडौ रामः रामावित्यादि रूपम्‌। दमनम्‌ = व्रष्टुस- 
इत्यत्र भविष्यतः तुमुनप्रत्ययस्य मान्तङृत्वात्‌ 'इन्मेजन्तः इति अव्यय- 
तया [ अव्ययकृतो भावे ] इति वचनात आवेऽथ इशधातोः तुमुन्ण्वलो 
क्रियायां क्रियाथीयाम्‌ ३।३।१० ( भविष्यति काले ) इति तुसुनि 
अनुबन्धनिवृत्तो 'सजिदशोमोल्यमकिति' इति मित्वाद ऋकारस्यान्त्या- 


वंयदे अमि यणि शस्य षस्वे ष्डुत्वे ष्टम्‌ देवं याति । पूवम्‌ कतुम। 


पठितुम। सोहुम इत्यादि । ण्वुलि तु दर्शक: कारक इत्यादि पूर्वेचद्र पस । 
धातूर्ना लुद्लकारीयभ्रथमपुरुषैकवचनरूपाययेवेददोमन्तानि ुस्वा 
पाल्यानि ठथाहि--व्रष्टा दृष्टुम्‌ । ` गन्ता गन्तुम्‌ । कर्ता कतुस्‌ | पठिता 
पठितुम्‌ इत्यादि । पूवम्‌ भोजनम्‌ पे्चाद्‌ यानम्‌ इत्यर्थ सुक्त्वा याति ।' 
अत्र सुजघातोः समानकठ्कयोः पूर्वकाछे ३।४।२१ (घातो क्ह्वा) इति 
क्त्वा प्रत्यये किस्वादू गुणनिषेधे कुत्वे सुक्त्वा इत्यन्न समागतस्य सुपः 
'क्त्वातोसुन्कसुन:? इत्यव्ययत्वारलुकि सुक्त्वा शतपदं यायात्‌ । शायिस्वा 
पोँषयेद्रपु:। अत्रशीधातोः क्तिव इटि न करवा सेट १।२।१८ (कित्‌) इति 
कित्वनिषेधे गुणे अयादेशे- सुपो लुकि शयत्वेत्यव्ययस्‌ । पूवम्‌ प्रकषण 
करणम्‌ पश्चाद्‌ गमनम्‌ इत्यथे परकृत्य च्छति इत्यन्न प्रकृकत्वेति स्थितो 
'कुगतिग्राद्यः' इति समासे समासेऽननपूर्वं क्त्वो ल्यप्‌ ७१1३७ 
इति क्स्वो ल्यबादेशे अजुबन्धनिवृत्तो 'हस्वस्य पिति इति तुक इति 
तुकि प्रकृत्येत्यव्ययस्‌ । पूर्वं भूयो भूयः स्मरन्ति पश्चात्‌ हृष्यन्ति इत्यर्थ | 
स्टु-घातो: आभीरण्ये णमुळ च३।४।२२ ( चात्‌ क्त्वा ) इति णयुढि 


[ 00 
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कृद्न्तप्रकरशस्‌ ३३ 


“धातो; बुद्धौ स्मारमित्यस्याव्प्ररस्वात्‌ सुपो लुकि नित्यवीप्सयोः’ ड् छि 
द्वित्वे स्मारं स्मारं सहामण्डलेशं श्रीविद्यानन्द्‌ ्वासिनं हृष्यन्ति भक्ताः | 
यक्षे स्सृत्वा स्वृत्वा चा । चोरम्‌ उच्चार्यं आक्रोशति इत्यर्थं चोरसिति 
कणि उपपदे छधातोः कमण्याक्रोशे कूनः खमुञ्‌ ३४२५ इति 
खमुजि भ्रलुबन्धनिव्रत्तो बृद्धौ कारमित्यनेन सह चौरसित्यस्य 
“उपपदमतिङ' इति समासे सुपो लुकि चोरकारमित्यन्न 'अरुद्धिषद्जस्तस्य 
सुम? इति सुमायमे चोरङ्वारम्‌ आक्रोशति । एवस्‌ पितृङ्कारम्‌ सापृछारस्‌ 
आतृङ्कारमाक्रोशतीत्यादि शतभिव निहितस्‌ इति घृतनिघायस, 
इत्यत्र घृतम्‌ इति उपमाने उपपदे निपूर्वकात्‌ धा-घातो 
उपमाने कमणि च ३।४।४४ ( धातोणसुल्‌ कत्तरि) इति णसुलि 
अनुबन्धनिब्त्तौ “आठो युक्‌ चिणकृतोः' इति युगागमे निधायसिति , 


` सिद्धौ पश्चाद्‌ घृतम्‌ इत्यनेन सह उपपदमतिङ्‌’ इति समासे सुपो खुकि 


ब्रतनिधायमिति जाते कषादिष यथाविध्यनुप्रयोगः ३।२।४६ इदि 
निदधातीत्यस्याचुग्रयोगे घृतनिधायं निदधाति ( जलम्‌ ) एदस्‌ विद्य॒त्म- 
णाशं ऽनष्टः। गदभताङं ताडयति | भारवाहिवाहं वहति । अर्वचण्ल 
चलति। गजगासँ सच्छुति। मन्थरसारं सरति। कोकिलरावं रोति। इत्याद्यः 
ग्रयोगा ज्ञेयाः | इति कृद्न्तप्रकरणम्‌। समाप्तश्चायं ग्रन्थः । 
ऋजाबुपेते किल पाणिनीयके 'प्रबोध्चन्हे' सुरगीनंमस्तले । 
विभीषिका व्याकुतिजा लय॑ घजेत्‌ समाजतः संस्ङृतसेविनां दृ तम्‌ । 


डति श्रीचेमघरिणा शायिडल्येन सहासहाध्यापकेन व्याख्यानवायी- 
शेन पशिडतराजेन श्रीगोपालशाख्रिणा दशनकेशरिणा निर्सिते 
पाणिनीयप्रवोधे उत्तराद्धः समाप्त। सस्पूणश्चाय मन्थः । 
| शुर्भ भूयात्‌ 
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C ~ 
सन्तः समभ्यथ्यन्त 
"मनसि चचसि कृत्ये पु णयपीयूषपुणां 
खिसुवनसुपकारञ्रणिभिः प्रीणयन्तः ७ ` 
परगुणपरमाणच्‌ पवतोङ्ृत्य निव्य- | 
न्निजहृदिविकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः॥ 
| अण्वन्तु सर्वे विद्वांसः सन्तः सहृदयाश्च ये। 
सया दत्तावधानेन मालचीयाचुशासनात्‌॥ 
संचितं शब्दशास्नं यस्सुधियां पुरतोऽपतम्‌। 
‘s ग्रसारयन्तु ते सर्वे ये हि राष्ट्रहित्ेषिणः॥ 
संस्कृता कठिना भाषा मिथ्येसा जनधारणाम्‌ । 
दुशंयन्तु पुरस्कृत्य 'पाणिनीयप्रचो घकम्‌? ॥ 
'गोपालशा्िणा' शाब्दे शाखे सम्प्रति दुरांमे । 
सोपानपक्ती रचिताः स्वारोहन्तु सुबुद्धयः ॥ 
' स्वक्पप्रयासतो भूरवा शाब्दिक्यो बालबालिका; । 
रत्नान्याचिचुयुयत्नाइव भाषामहाणवात्‌ ॥ 
८चैज्ञानिकेन विधिना चिविधेः प्रयत्न; । 
पूर्णोपकारमनसा सुनिना कृतो यः: 
` सूत्रक्रमः स कमनीयतमोऽपि लोके । 
हा साम्प्रतं पठनपाठनतो निरस्तः ॥ 
इत्यादि बहुशोऽवोचन्मनीषी 'हृरिशकूरः | 
` व्याकृतेः शिक्षणं सम्यक्‌ परिष्कुवेन्‌ स्वयम्प्रभः ॥। ` 
“श्रीकाटजूश्च? बङ्गोशो व्यग्रो देवगिरोज्ञये । 
भारतीयो राष्ट्रपती “राजेःद्रश्वापः ताइशः ॥ ` 
स्वतन्त्रे आरते सन्ति बहचोऽन्ये मनीषिणः । 
सारठ्यं ये समीहन्ते संस्कृताऽध्यापनेऽछुना ॥ 
चाधिकारिणः सचे संस्कैतज्ञा महाधियः । 
विलोक्येद्‌ं ग्रन्थरल्ञं प्रसीदन्तु समेऽपि ते ॥ 
व्र 
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शाख्रिमण्डल ग्रन्थागार 
| एवं 
शास्रिप्रस, काशी । 


संस्कृतके विशुद्ध प्रन्थोंकी प्राप्ति एवं छपवानेके 
लिये संस्कृत प्रमियांको बहुत बड़ी असुविधाका सामना 
करना पडता है । इसका कारण _ यही है कि अधिकांश 
प्रकाशक तथा विक्रता संस्कृत भाषाका कोई ज्ञान नहीं 


` रखते और उनका एकमात्र उद्देश्य द्रव्यापाजन होता दै । 


इस दिव्य भाषाके ग्रन्थोंका विशुद्ध प्रकाशन तथा प्रचार 


` अत्यावश्यक है, इसलिये शांख्मण्डल काशीने स्वयं 


अपना शाक्धिप्रस तथा शार्धिमण्डछ प्रन्थागार स्थापित 
किया है । अब आप इधर उधर न भटक कर हर एक 
प्रकारकी संस्कृत, हिन्दी और अग्रजी पुस्तकोंकी छपाई 


“एवं प्राप्तिके लिये निझाङ्कुत पतेपर पत्रव्यवहार कर | 


ज्ञात्रिमर्डल आपको यथाशीघ्र उत्तमोत्तम प्रकाशन एवं 
पुस्तकें भेजकर संतुष्ट करेगा । सभी परीक्षाओंकी 
पाठ्य पुस्तकोंके लिये भी शांखमण्डल काराको लिख । 
व्यवस्थापक” 
शास्त्रिमण्डल ग्रन्थागार 
ढी० ५९३१ शिवपुरवा, अजमतगढ़ पैलेस, 
। बनारस--६ 
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